बुघ की दृष्टि उसे खर्चीला बनाती है! एसे व्यदित्ति को सरकार के, 
समाज के. -परिवार के नियमो की अवहेलना करने मे मजा भी आता है। 
संभवतः समाज कं रुडिवादी सिद्धांत उसे जंचते नहीं । वह लेखक भी होता 
हे ओर अपनी बातत सफलतापूर्वक रखता है 

गुरु की दृष्टि के फलस्वरूप उसकी शिल्प शास्त्र मे रुचि होती हे } वह 
एक सफल वास्तु-शिल्पी होता है लेकिन धार्मिक स्थल, समाजोपयोगी 
मवनो, उद्यानं को बनाने मै उसकी विशेष रुचि होती है] 

शुक्र की दृष्टि का फल शुभ नहीं होता ! जातक का व्यवठार उसे 
सबकी नजर मँ हेय बना देता है} 

शनि की दृष्टि जीवन मेँ तरह-तरह की बाधाएं उत्पन्न करती हे । 


मघा के विभिन्नचरर्णो र्मे चंद्र 

मघा के विभिन्न चरणो मे च्रे प्रायः अच्छे फल दही देता है] विभिन्न 
ग्रह की दृष्टि के फलस्वरूप फलों मे अंतर आ जाता है। 

प्रथम चरणः यहो चंद्र व्यक्ति को समजसेवी बनाता है। अपनी मृदु 
वाणी ओर सद्‌ व्यवहार के फलस्वरूप वह सर्वत्र आदर पाता हे! वह अल्प 
संतति होता है। 

द्वितीय चरणः यह चंद्र व्यक्ति को युवावस्था तक अभावग्रस्त रखता 
है| व्यक्ति के मन मे स्त्रियों के प्रति विदेष का भाव होता है। तीस वर्षके 
उपरांत उसके जीवन मे संपन्नता आती है। 

तृतीय चरणः यहा चंद्र के कारण प्रारभिक जीवन संघर्षमय होता है । 
पत्नी भी रुष्ट रहती है । तीस वर्ष की अवस्था के बाद सामाजिक एवं 
पारिवारिक जीवन मे भी परिवर्तन आता है! 

चतुर्थं चरणः यहो चंद्र अल्पायु का कारक बताया गया है| तथापि कहा 
गया है कि यदि जातक तैतीस वर्ष की आयु पार कर जता है तो अत्यधिक 
अधिकार-संपन्न ओर समाज मे समादृत होता है । 


मघा स्थित चंद्र पर विभिन्न ग्रहो की दृष्टि 

सूर्यं की दृष्टि अत्यधिक शुम फल देती है ¡ जातकं धनी, प्रसिद्ध ओर 
अधिकार-संपन्न होता है! 

मंगल की दृष्टि समाजसेवी बनाती है। जातक राजनीति के क्षेत्र में 
सफलता प्राप्त करता है। 

बुघ की दृष्टि उसे सुरा-सुंदरी का शौकीन बनाती है। 

गुरु की दृष्टिकाफल शुम होता है! जातक अत्यधिक प्रसिद्ध ओर 
सत्तासीन लोगों का विश्वासपात्र होता है। 


ग्योतिष-कौुदी : (छ-2) नकषत्र-दिवार अ 19 


शुक्र की दृष्टि उसे विद्वान बनती है । साथ ही उसमें स्त्रियोचित गुण 
भी प्रबल होत है! वह स्त्रियों के बची रहना ज्यादा पंसद करता हे। 

शानि की दृष्टि का वैवाहिकं जीवन प्र घातक प्रभाव पड़ता है! 
संब॑ध--विच्छेद की नौबत आ जाती है । कूषि- संबंधी विषयों मेँ जातक प्रवीण 
होता है। 


मघा के विभिन्न चरर्णो मेँ मंगल 

प्रथम चरणः यँ मंगल जातक को शासकीय सेवामे ले जाताहै। 
पारिवारिक जीवन सुखी नहीं होता। 

दवितीय चरणः यर्हौँ मंगल को वैवाहिक संबंधों मँ मंगल दोष का 
निराकरण करने वाला माना गया है । यदि उसकी गुरु के साथ भी युतिहो 
तो जातक बचपन से ही बुद्धिमान होत है। 

तृतीय चरणः यर्हौँ मंगल हो तो जातक जीवन भर विना कोई 
शिकवा-शिकायत किये अपनी जिम्मेदारियां निमातः है । एसे जातक शायद 
ना कहना जानते ही नहीं। 

चतुर्थं चरणः यर्हौँ मी मंगल प्रायः उपसक्त फल देता है! 


मघा स्थित मंगल पर अन्य ्रर्हो की दृष्टि 

सूर्य की दृष्टि जातक को समाज कं लिए सद्कार्य करने वाला, 
शब्ुहंता ओर प्रकृति-प्रेमी बनाती है! 

चंद्र की दृष्टिहो तौ तो जातक मातृभक्त होता है। 

बुध की दृष्टि उसे कलाओं एवं शस्त्रौ मे निपुण बनाती है। 

गुरु की दृष्टि जातक कौ प्रमावशाली, सपनन लोगों के संप्कर्मे 
रखती हे। 

शुक्र की दृष्टिहौ तौ जातक को अपने रूप का अभिमान होता है] 
अत्यधिक कामविकार उसे रोगग्रस्त कर देता हे। 

शनि की दृष्टि हौ तौ जातक अपने परिवार से दूर ही रहता है। 


मघा के विभिन्न चरणो मेँ बुध 

प्रथम चरणः य्ह बुघ सामान्य फल देता है । सूर्य-गुरु के साथ बुध की 
युति से उसे अनेक लाभ मिलते है । जैसे उसे बिना वारी के पदोन्नति मिल 
जाती हे। 

दवितीय चरणः य्ह बुध शुम फल देता है, विशेषकर पारिवारिक जीवन 
मँ । यहां स्थित बुध जातकं को मानसिक रूप से अस्थिर भी रखता है । 
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वृतीय चरणः य्ह दुध के सामान्य फल मिलते है । जातक ओषध बनाने 
मँ निपुण होता हे। 

चतुर्थं चरणः यहो बुध सामान्य फल देता है। जातक का जीवन 
साधारण वीतत्ता है) 


मधा स्थित बुध पर अन्य ग्रहो की दृष्टि 

सूर्य की दृष्टिं जातक को ईष्यालु, विध्न- संतोषी ओर क्रूर बनाती हे । 

्चद्र की दृष्टि उसे कलाओं की ओर प्रवृत्त करती है। 

मंगल की दृष्टि उसे काम पिपासु बनाती है! उसे चोट लगने का भी 
भय होता है, विशेषकर किसी हथियार से] 

गुरु की दृष्टि उसे स्पष्ट-वक्ता, विवेकशील ओर सबका प्रिय 
बनाती हि) 

शुक्र की दृष्टि. के कारण उसे शासन से लाम मिलता है। 

शनि की दृष्टि का फल शुम नहीं होता ¦ जातक अपने कार्य-व्यवहार 

` से सर्वत्र उपेक्षा ओर अनादर फता है। 


मघा के विभिन्न चरणो मेँ गुरु 

प्रथम चरणः यहो गुरु .जातक अत्यधिक संपन्न बनाता है} उसे पत्नी 
का. संतान का पूर्ण सुख मिलता है! नौकरी मै हो तो व्यक्ति उच्च पद तक 
पर्हुचता है । 

द्वितीय चरणः य्ह गुरु जातक को विद्वान ओर विवि विषयो भे 
पारंगते बनाता है] 

तृतीय चरणः यह गुरु शुम फल देता है। जातक का जन्म संपन्न 
परिवार मे होता है। वह निर्भीक, विद्वान ओर धनी होता है। 

चतुर्थ चरणः यहो गुरु जातक को नेतृत्व के गुण प्रदान करता है ! वह 
समाजसेवी भी होता है। 


मघा स्थित गुरु पर विभिन्न ग्रहों की दृष्टि 
सूर्य की दृष्टि जातक को सद्गुणी, प्रसिद्ध ओर अत्यधिक संपन्न 
बनाती है। 
चंद्र की दृष्टि के कारण उसे पत्नी-पक्ष से धन-प्राप्ति होती है] 
मंगलं की दृष्टि उसे समाजसेवा मेँ प्रवृत करती है! 
बुध की दृष्टि उसे उद्भट विद्वान ओर शास्त्र मे पारंगत बनाती है। 
शुक्र की दृष्टि के कारण उसे शासन से सम्मान मिलता हेै। स्त्रियां 
उसे विशेष पसंद करती है। 
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शनि की दृष्टि उसे ओजस्वी वक्ता बनाती है, पर उसका पारिवारिक 
जीवन सुखी नहीं हौता। 


मघा के विभिन्न चरर्णो मेँ शुक्र 

मघा कं प्रायः सभी चरणों मेँ शुक्र अच्छे परिणाम देता है। 

प्रथम चरणः यर्हौ -शुक्र सामान्य फल देता है । शुक्र के साथ मंगल की 
युति के अच्छे परिणाम नहीं होते। यह योय, काम-पिपासा बढ़ता है ¡ दूसरी 
ओर जातेकं के जीवन साधी का चारित्रिक दोष उसके लिए दुखदायी बन 
जाता है। संब॑ध--विच्छेद की भी नौबत आ जाती है; 

द्वितीय चरणः य्ह शुक्र धनी मानी ओर सुखी बनाता हे। 

तृतीय चरणः यहौँ शुक्र जातक को विद्वान एवं शास्त्र-पारंगत बनाता 
है। गणित मेँ वह विशेष दक्षता प्राप्त करता है। 

चतुर्थं चरणः यहाँ भी शुक्र की र्थित्ति जातक कौ बुद्धिमान ओर 
यशस्वी बनाती है! जातक को सत्ता पक्ष से लाम प्राप्त होता है! 


मघा स्थित शुक्र पर विभिन्न ग्रो की दृष्टि 

सूर्यं की दृष्टिं जातके को ईष्यलि बनाती है] नारियों के माध्यम से 
जतिक लाम प्राप्त करता हे | 

चेंद्र की दृष्टि काफल शुभ नहीं होता। जातक कूसंगति, विशेषकर 
चरित्रहीन स्त्रियो की संगति मे वैतृक धन का नाश कर देता है। 

मंमल की दृष्टि उसे संपन्न ओर प्रसिद्ध बनाती है लेकिन वह परस्त्रीगामी 
भी होता है। 

बुध की दृष्टि उसे धनी तो बनाती है, पर साथ ही वह कृपण भी होता है] 

गुरु की दृष्टि के फलस्वरूप उसे लक्ष्मी की कृषा प्राप्त होती है} 
पारिवारिक जीवन भी सुखी होता है । 

शनि की दृष्टि का फल शुम होता है। जातक किसी शासक के 
समतुल्य जीवन बिताता है] 


मघा के विभिन्न चरर्णो मेँ शनि 

मघा के विभिन्न चरणो मेँ शनि सामान्य फल देता है । वैवाहिक जीवन 
के लिए यह स्थिति शुभ नहीं होती। 

प्रथम चरणः यहो शनि संतान का पूर्णं सुख देता है। शासकीय सेवा 
मे जातक का जीवन बीतता है। वैवाहिक जीवने की दृष्टि से शनि की यह 
स्थिति अशुभ है। 
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द्वितीय चरणः यौ छनि की स्थिति द्वि-भार्या योग बनाती है । एक वैध 
ओर दूसरी अवैध! ज्ञातक को सदैव समस्याएं घेरी रहती हैँ | 

तृतीय चरणः वैवाहिक जीवन की दृष्टि से शनि की यहो भी स्थिति 
अशुभ है पत्नी से उसकी सदैव अनबन रहा करती हे। 

चतुर्थ चरणः यहो शनि जातक को परिश्रमी ओर ईमानदार बनाता है! 
समाज मेँ उसकी प्रतिष्ठा होती है। 


मघा स्थित शनि पर विभिन्न ग्रहों की दृष्टि 

सूर्य की दृष्टि जातक को दरिद्र, व्यसनी ओर मद्ययी बनाती है] वह 
मिथ्यााषी भी होता हे। 

चंद्रकी दृष्टि शुम फल देती है ¡ जातक धनी ओर भाग्यशाली होता है| 
उसे सुंदर स्त्रियों के संसर्ग का आनंद मिलता है। 

मंगल की दृष्टि उसे यायावर बनाती है ओर परिवार रे बिलग रखती हे । 

बुध की दृष्टि जातक को आलसी बनाती है। 

गुरु की दृष्टिका शुभ फल होता है! जातक अपने समाज का नेतृत्व 
करता हे। उसे पत्नी ओर संतान का पूर्णं सुख मिलता है] 

शुक्र की दृष्टि उसे विरासत में संपत्ति उपलब्ध कराती है। 


मघा के विभिन्न चरणो मेँ राहु 
प्रथम चरणः यहो राहु शुम फल देता है ! जीवन सुखी व संपन्न होता है। 
द्वितीय चरणः यहो राहु जातक को भैर कानूनी माध्यम से अर्थं प्राप्ति 
की प्रेरणा देता हे। 
तृतीय चरणः यहो राहु तरह-तरह की व्याधियां पैदा कर सकता है। 
चतुर्थ चरणः यर्हौ राहु जातक को धनी, शिक्षाविद्‌ ओर पारिवारिक 
दृष्टि से सुखी बनाता है। 


मघा के विभिन्न चरणो मेँ केतु 

प्रथम चरणः यहो केतु जातक को लुआरी बना देता है । जातक काफी 
हनि उठाने के बाद भी यह आदत नहीं छोङ्ता 

द्वितीय चरणः य्ह भी केतु अशम होता है । जाक सुखहीन जीवन 
बिताता हे। 

तृतीय चरणः य्ह केतु जात्तक को अकारण परेशान करता है। 

चतुर्थ चरणः यहो केतु सामान्य फल देता है] 
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पूर्वा फाल्गुनी 


पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र राशिपथ में 133.20 अंशा एवं 146.40 अंशो के मध्य 
स्थित है तथा मघा की तरह यह नक्षत्र भी सिंह राथि (स्वामी : सूर्य के 
अंतर्गत आता है ! पर्यायवाची नाम है-फाल्गुनी । अस्वी मेँ इसे 'अल जुबराह' 
(सिंह की अयाल) कहते है! इस नक्षत्र मेँ दो तारे है । आकृति मचान के 
समान लगती है | प्रथम चरण का स्वामी-सूर्य, द्वितीय चरण का स्वामी-बुघ, 
तृतीय चरण का स्वामी-शुक्र एवं चतुर्थं चरण का स्वामी-म॑गल है। 

अदिति के एक पुत्रे भग को नक्षत्र-देवता तथा शुक्र को नक्षत्र स्वामी 
माना गया है। गणः मनुष्य, योनिः मूषक तथा नाडीः मध्य है। 

चरणाक्षर हैमो. ट, टी, दू। 

पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र मँ जन्मे जातक हष्ट-पुष्ट तथा आकर्षक व्यक्तित्व 
वाले होते है। उन्हें विरासत मेँ जैसे एक अंतर्ञन शक्ति मिली होती है। 
यात्रा- प्रिय, परोपकारी वृत्ति के एेसे जातक स्वतंत्रता-प्रिय तथा किसी न 
किसी क्षेत्र में प्रसिद्ध होते है। उनमें ईमानदारी से कार्य करने की, अवैध 
कार्यो से सदैव दूर रहने की प्रवृत्ति होती है। वे जी हुजूरी' से दूर रहते हैँ 
तथा स्वतेत्र रहने की कोशिश करते रह । इसके कारण उन्हे एकाधिक वार 
नौकरी बदलनी पड़ सकती है । यह इसलिए भी कि वे तरक्की, जीवन में 
आये बढ़ने के लिए सदैव अच्छे ओर सच्ये मार्ग का अवलंबन करना चाहते 
है { चालीस वर्षु की अवस्था के बाद उनका जीवन सुखी होता हे। 

एसे जातकों का पारिवारिक जीवन सुखी होता है। पत्नी भी अच्छी 
मिलती हे । बच्चे भी अच्छे होते है । पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्रं म जन्मी जातिकार 
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विन्न, कलाविद्‌, धार्मिक तथा परोपकारी वृत्ति की होती हैं! लेकिन 
प्रदशनिप्रियता का आधिक्य एक दोष बन जाता है{ वे अच्छी शिक्षा भी 
अर्जित कर सकती है, विशेषकर वैज्ञानिक विषयौ मे | 

उनका पारिवारिक जीवन भी सुखी रहता है । अच्छा पति, अच्छे बच्चे। 
वे एक कर्तव्य पारायण गृहिणी सिद्ध ती है, परिवार के लिए सब कुष्ठ 
होम देने कौ तत्पर । उन्मे अपनी सहायता करने वालं के प्रति सदैव 
कृतज्ञता क्रा भाव होता है। 

एसी जातिकाओं के लिए एक सलाह दी गयी है कि वे स्वयं को सबसे 
चतुर. बुद्धिमान तथा ओं को मूर्ख न समञ्धे ! अन्यथा इस तरह की प्रवृत्ति 
होने पर समूचा पारिवारिक तथा निजी जीवन भी कलहमय कर सकती है! 


पूर्वा फाल्गुनी के विभिन्न चरणो मे सूर्य 

पूर्वा फाल्गुनी के विभिन्न चरणों मे सूर्यं की स्थिति स्वास्थ्य की दृष्टि 
से अशुम मानी गयी हे] 

प्रथम चरणः वर्ह सूर्य जातक को नौकरी- पेशे से जोड़ता है । चिकित्सा 
क्षेत्र मे भी उसे सफलता मिलती है। 

दितीय चरणः यौ सूर्यं पत्नी एवं संतान कं लिए अशुम माना गया है । 

वृत्रीय चरणः यरो सूर्य प्रथम चरण जैसे फल देता है । यथा सरकारी 
नौकरी या चिकित्सा क्षेत्र मै नौकरी ही उसकी नियति होती है। जातक 
हृदय रोग का भी धिकार हौ सकता है । बचपन एवं युवावस्था संघर्षमय 
बीठती है ओर पतीस वर्ष के बाद ही जीवन में स्थिरता आती है 

चतुर्थ चरणः यर्हौँ भी सूर्य चिकित्सा क्षेत्र मे नौकरी के योग बनाता है] 
केतु के साथ सूर्यं की युत्ति जातक को इंजीनियरिंग के क्षत्र मे सफल 
बनाती हे। 


पूर्वा फाल्गुनी स्थित सूर्य पर विभिन्न ग्रहों की दृष्टि 
यद्र की दृष्टि जातक को धन हीन, यायावर ओर दुखी बनाती है । 
जातकं अपने शत्रुओं से ही नही, संबंधियों से भी भयभीत रहता है। 
मंगल की दृष्टि के फलस्वरूप शिर-शूल की शिकायत रहती है, 
फलतः जातक आलसी हो जाता है ¡ वह शच्रु से भी पीडित रहता हे। 
बे की दृष्टि का फल शुभ होता है। जात्तक का पारिवारिक जीवन 
सुखी होता हे { संताने उराकी प्रतिष्ठा मे वृद्धि करती है । 
गुरु की दृष्टि स्वतंत्र विचारो वाला बनाती है! मंत्र-तंत्रमे जातक की 
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विशेष रुचि होती है ] पारिवारिक जीवन फे लिए सूर्य प्र गुरु की दृष्टि 
अशुभ मानी गयी है। 

शुक्र की दृष्टि के फलस्वरूप जातक को विदेश मेँ प्रवास के अवसर 
मिलते 

शनि की वृष्टि काफल शुभ नहीं होता! जातक अवैध कार्यो से धन 
कमाता है! वह अपव्ययी भी होता है। 


पूर्वा फाल्गुनी के विभिन्न चरणो मेँ चेद्र 

पूर्वा फाल्गुनी के विभिन्न चरणों मै चंद्र सामान्य फल देता हे! 

प्रथम चरणः यहौँ चंद्र के कारण जातक रसायन अथवा चिकित्सा 
सेबधी वस्तुओं के व्यापर मे प्रवृत्त होता है! पर उसे पर्यप्ति आय नहीं 
होती। वह अमावग्रस्त जीवन बिताता है| पर स्वभाव से साहसी होने के 
कारणं वह सारे कष्ट सहन कर लेता है ¡ इस परिवार वाले यथा पत्नी 
ओर संतानं से उसे पूरा सहयोग मिलता हे } यद्यपि जातक स्त्रियो के प्रति 
देष भावना रखता है तथापि मां कौ वह ईश्वर तुल्य मानता है। 

द्वितीय चरणः यहो चेंद्र स्वमाव को उग्र बनाता है} जातक तुनुक 
मिजाज-सा हो जाता है तथापि प्रौढावस्था नै वह शांत-गंभीर ओर साहसी 
बन जाता है। 

तृतीय चरणः यहो चंद्र जातक कं मन भै समाज सेवा की भावना भरता 
है । वह अपने परोपकारी कार्यो से प्रसिद्ध भी होता है । 

चतुर्थ चरणः यर्हौ जातक अपनी सार्वजनिक सेवाओं के कारण प्रसिद्धि 
पाता है। उसे धन नही, यश एवं संतोष मिलता है। 


पूर्वा फाल्गुनी स्थित चंद्र पर विभिन्न गर्हो की दृष्टि 

सूर्यं की दृष्टि जातक को परोपकार ओर कार्य-कशल बनाती है। 

मंगल की दृष्टि उसे बुद्धिमान, धनी ओर चतुर बनाती है 

बुध की दृष्टि के फलस्वरूप उसे अपने गुणों के कारण सत्तासीन लोगों 
के निकट रहने का अवसर मिलता हे । जातक साहसी. उच्च नैतिक आदर्शो 
मे आस्था रखने वालः ओर परोपकारी होता है| 

गुरु की दृष्टि उसे विभिन्न शस्त्रो का अध्येता बनाती है! 

शुक्र की दृष्टि से जीवन कं सभी सुख प्राप्त होते है तथापि पूर्वा 
फाल्युनी के प्रथम ओर द्वितीय चरण सें स्थित चंद्र पर शुक्र की दृष्टि 
विपत्ति-कारक कही गयी हे। 
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शानि की दृष्टि के कारण जीवन अभावग्रस्त बीतता है । जातक धन से, 
पारिवारक सुख से वंचित रहता है । 


पूर्वा फाल्गुनी के विभिन्न चरर्णो मेँ बुध 

पूर्वा फाल्गुनी के विभिन्न चरणौ मे बुघ प्रायः शुभ फल देता हे । 

प्रथम चरणः य्ह बुध जातक के सौभाग्य मेँ वृद्धि करता है ¡ वह धनी 
ओर प्रसिद्ध होता है, तथापि उसका पारिवारिक जीवन सुखी नहीं रहता । 

दवितीय चरणः यहो बुध त्क शक्ति मेँ वृद्धि करता है फलतः जातक 
वकालत्ते मेँ विशेष सेफल रहता है । स्त्रियो के प्रति वह विशेष आकर्षण 
अनुमव करता है । 

तृतीय चरणः यहो बुध की र्थिति अशुम फल देती है । जातक को 
पत्नी ओर संतान से कोई सुख नहीं मिलता! अपनी बुद्धिहीनता के कारण 
वह गलत फहमियोँ का भी शिकार हो जाता है। 

चतुर्थं चरणः यौ बुध धन से सुखी रखता है लेकिन अपने व्यवहार के. 
कारण दुःख तो उठता ही है, वैवाहिक जीवन क आनंद से भी वंचित हो 
जाता है । परोपकारी वृत्ति से शून्य जातक अनैतिक कार्यो को भी बुरा नहीं 
समञ्जता। 


पूर्वा फाल्णुनी स्थित बुध पर विभिन्न ग्रहो की दृष्टि 

पूर्वा फाल्गुनी स्थित बुघ पर सूर्यं की दृष्टि सत्यवक्ता, ललितकला 
प्रिय बनाती है एवं सत्तासीन लोगौ से लाभ के अवसर जुटाती है! 

चंद्र की दृष्टि जातक को बहसबाज ओर बातूनी बनाती है। 

मंगल की दृष्टि उसके स्वभाव में धूर्तता का पुट भरती है। 

गुरु की दृष्टि से जातक को सारे सुख मिलते है 

शुक्र की दृष्टि उसे प्रसिद्ध ओर शरुहंत बनाती है] स्तासीन लोगों 
की कृपादृष्टि उस पर बनी रहती है। 

शनि की दृष्टि शुम फल देती है । जातक के सारे कार्य अनायास बनते 
चले जते है। यहो शनि की दृष्टि जातक को स्वच्छता-प्रिय ओर वेशभूषा 
के प्रति सतर्क बनाती है। 


पूर्वा फाल्गुनी के विभिन्नं चरणो में गुरु 
पूर्वा फाल्गुनी भँ गुरु की स्थिति शुम होती हे} 
प्रथम्‌ चरणः यहा गुरु शुभ फल देता है ! जातक बलवान, साहसी 
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ओर विज्ञान के विषयों का विद्वान होता है! बह सच्चा भित्र सिद्ध 
होता हे। 

द्वितीय चरणः यहो गुरु जातक को सर्वप्रिय-मधुरमाषी बनाता है । 
बुध-गुरु की युति उसे विधि-क्ेत्र मेँ सफल बनाती है ¡ मंगल-गुरु की युति 
उसे सफल-सक्षम प्रशासक के रूप में प्रतिष्ठित करती है 

तृतीय चरणः यर्हौ गुरु सर्वोत्तम फल देता है} जातके विद्वान, प्रसिद्ध 
ओर जीवन के हरक्षेत्र मे सफ़ल होता है! वह सहज ही शीर्व पद पर परहुच 
 जाताहै। 

चतुर्थ चरणः यहो भी गुरु शुभ फल देता है। जातक कीर्तियुक्त धनी 
होता है । अध्यात्म के प्रति भी उसकी रुचि होती है। 


पूर्वा फाल्गुनी स्थित गुरु पर विभिन्न ग्रहो की दृष्टि 

सूर्य की दृष्टि जातक कौ परोपकारी बनाती है। उसमे नेतृत्व की भी 
क्षमता होती हे! 

चेंद्र की दृष्टि का भी शुम फल होता है! जातके सौभाग्यशाली, 
पारिवारिक दायित्व का निर्वह करने गला ओर सुखी होता है! 

मंगल की दृष्टि उसे भूमि के क्रय-विक्रय या भवन--निर्मणि के व्यवसाय 
मेँ प्रवृत्त करती है} वह हर क्षेत्र मे सफल होता है। 

बुघ की दृष्टि से जातकं की ज्योतिष शस्त्र मे सक्रिय रुचि होती हे ! वह 
मृदुभाषी ओर दूसरों को प्रमावित, आकर्षित करने वाला भी होता है । 

शुक्र की दृष्टि भी उसे मवन-निर्माण के व्यवसाय मेँ प्रवृत्त करती है । 

शनि की दृष्टि का शुम फल होता है । जातक धनी ओर अपने समाज 
कानेताहोताहै) 


पूर्वा फाल्युनी के विभिन्न चरर्णो मे शुक्र 

पूर्वा फाल्गुनी कं विमिन्ने चरणो मेँ शुक्र शुभ फल देता है, विशेषकर 
वैवाहिक जीवेन मेँ। 

प्रथम चरणः य्ह शुक्र जातक को उदार, परोपकारी ओर धनी बनाता 
है समी इससे संतुष्ट ओर प्रसन्न रहते हैँ । 

द्वितीय चरणः यँ भी शुक्र शुभ फल देता है। 

तृतीय चरणः यहो शुक्र जातक का वैवाहिक-पारिवारिक जीवन सुखी 
रखता है । पत्नी सुद॑र, सुशील होती है ¡ जातक को सत्रियो के माध्यम से 
लाभ मिलता है। 
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चतुर्थं चरणः य्ह भी शुक्र वैवाहिक जीवन को सुखी ओर समृद्ध 
बनाता है । जातक का व्यक्तित्व आकर्षक होता है। 


पूर्वा फाल्गुनी स्थित शुक्र पर विभिन्न यर्हो की दृष्टि 

सूर्य की दृष्टि जातक को विदधान बनाती है ¡ जातक शासकीय सेना मँ 
होता है। 

चेंद्र की दृष्टि के फलस्वरूप इसका जीवन सुखी, समृद्धिश्चाली ओर 
व्यक्तित्व आकर्षक होता है । 

मंगल की दृष्टि का फल शुम नहीं होता! स्त्रियों की कूसंगति मेँ 
जातक पैतृक संपत्ति का नाश कर देता है। 

बुघ की वृष्टि उसे हर दृष्टि से सुखी रखती है ! जातक धनी होता है! 
उसे संतान सुख भी मिलता हे । 

गुरु की दृष्टि जातक कौ हर दृष्टि से सौभाग्यशाती बनाती है। 

शनि की दृष्टि का शुभ फल नहीं होता। जीवन अमावग्रस्त ओर 
कष्टमय बीतता है! 


पूर्वा फाल्गुनी के विभिन्न चरणो मेँ शनि 

पर्वा फाल्गुनी के प्रथम चरण को छोड़कर विगिन्न चरणो मे शनि प्रायः 
शुभ फल देता है। 

प्रथम चरणः यहो शनि बचपन को बेहद केष्टकारक बना देता है ¦ 
जातक को मस्तिष्क-विकार की भी आशंका बनी रहती है| 

द्वितीय चरणः यहो शनि शुम फल देता है । जातक संवदेनशील लेखक 
होता हे! वह उदार ओर उत्साही भी होता हे ! उसका पारिवारिक जीवन 
शुम से बीतता है! प्रौढावस्था मे समाज की उसे मान्यता प्राप्त होती है। 

तृतीय चरणः य्ह शनि जातक को अत्यंत परोपकारी बनाता दै] 
जातक सत्यनिष्ठ, कार्य कुशल ओर दूसरों की सहायता के लिए सदैव 
तत्पर होता है। 

चतुर्थ चरणः जातक घोर परिश्रमी होता है, पर उसे अपने परिश्रम का 
फल तत्काल नहीं मिलता! उसे विलंब से सफलता मिलती है] 


पूर्वा फाल्गुनी स्थिते शनि पर विभिन्न ग्रहो की दृष्टि 
सूर्यं की दृष्टि शुभ फल नहीं दती { जातक स्वभावे से उग्र ओर निम्न 
कोटि के कायो भें प्रवृत्त होता है। 
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चंद्र की दृष्टि उसे शासकीय अथवा राजनीति के क्षेत्र मेँ सफल बनाती 
है । उसका व्यक्तित्व आकर्षक होता हे । 

मंगल की दृष्टि अतिशय बुद्धिमान ओर वैज्ञानिक बनाती है! 

बुध की दृष्टि उसे धनवान बनाती है| 

गुरु की दृष्टि के फलस्वरूप जातक सद्गुणी ओर परोपकारी होता है ¦ 
राजनीति मे भी उसे सफलता मिलती है। 

शुक्र की दृष्टि जातक कौ धार्मिक स्वभाव वाला बनाती है। 


पूर्वा फाल्गुनी के विभिन्न चरणो मे राहु 

प्रथम चरणः जातक उदार. सद्गुणी ओर व्यवसाय मेँ सफल रहता है। 
वह सफल प्रशासक भी होता है। 

दितीय चरणः जातक परिश्रमी होता है ओर अपने बाहुबल से सफलता 
ओर सम्मान अर्जित करता है। 

तृतीय चरणः जातक यायावर होता है। विदेशों में प्रवास से उसे धन 
लाम होता है। 

चतुर्थ चरणः जात्तक बुद्धिमान, कर्यकशल ओर जीवन मे सफल रहता 
है। शासन से उसे मान-सम्मान प्राप्त होता है। 


पूर्वा फाल्गुनी के विभिन्न चरर्णो मेँ केतु 

प्रथम चरणः यर्हो केतु सर्वात्तम फल देता है! जातक को अर्थ-लामः 
यश-लाम ओर जीवन मै सारी सुख-सुविघारं उपलब्ध रहती हैँ ! उसका 
वैवाहिक जीवन भी सुखी बीतता है। 

दवितीय चरणः यर्हौ भी केतु सौभाग्य कारक होता हे { जातक को अर्थ 
लाभ, यश-लाभ ओर हर तरह के शुभ का लाम मिलता हे। 

तृतीय चरणः यहो केतु व्यक्ति को अत्यधिक धार्मिक वृत्ति का बनाता 
है ¦ ईश्वर पर उसकी अगाघ आस्था होती है ! वह स्पष्ट वक्ता भी होता है । 

चतुर्थं चरणः य्ह केतु जातक को परिश्रमी बनाता है ¡ वह जीवन मेँ 
उत्तरोत्तर प्रगति करता है। 


ज्योतिव-कौगुदी ; (ध्वड-4/ नसने-विचार @ 136 


उत्तरा फाल्गुनी 


उक्तरा फाल्गुनी नक्षत्र राशिपथ मे 446.40 से 160:09 अंधो तक स्थित 
है। पर्यायवाची नाम है-अर्यमा, उत्तर भ्नाम । अरबी मेँ इसे -अल सरफाहः 
कहते हैँ । यह नक्षत्र सिंह एवं कन्या राशि मँ बंटा हुआ हे! प्रथम चरण 
सिंह राशि (स्वामी : सूर्य) म तथा बाद के तीन चरण कन्या राशि मे, 
जिसका स्वामी बुद्ध है, आते हैँ ¡ इस नक्षत्र मै दो तारे है, जो एक शेया का 
भास देते है। 

नक्षत्र देवता अर्यमा तथा नक्षत्र का स्वामी ग्रह सूर्यं है । नक्षत्र का गणः 
मनुष्य. योनिः सौ ओर नाडीः आदि हे) 

चरणाक्षरहैःटे,टो,पा, पी। 

उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र मे जन्मे जातक लंबे, स्थूलकाय एवं कुष लंबी 
नाक कले होते हैँ! स्वभाव से वे धार्मिक, कर््तव्यनिष्ठ, ईमानदार, समाजसेती 
तथा सपि गये कार्य पूर्णं उत्तरदायित्व से करने वाले होते हैँ, फलतः जीवन 
सुखी ओर संतुष्ट बीतता हे । .उनकी स्वतंत्रप्रिय प्रवृत्ति कभी-कभी उन्हें 
अधीर, हटी एवं गुस्सेल भी बना देती है, तथापि दिल के वे.साफ होते दै। 
वे किसी को धोखा देना नहीं जानते, न चाहते । वे जन संपर्क के कार्यो से 
लाभान्वित हो सकते हे । उनमें एक यही कमी होती है कि चे ओरो का काम 
तो बड़ी निष्ठा से निभाते ह, लेकिन अपने कार्यो के मामले मे लापरवाही ही 
होते है। यों वे किन परिश्र+ से नहीं घबरातै, फलतः जीवन मेँ तरक्की भी 
करते हैँ ¡ अध्यापन, लेखन, वैज्ञानिक शोध आदि के कत्र मँ उनकी प्रतिभा 
खूब चमकती हे । 
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एसे जातकं का बत्तीस वर्ष की आयु तक का जीवन घौर संघर्षमय 
कहा गख है । अ्तीस वर्ष की अवस्था के बाद उनकी तेजी से तरक्की 
होती है। उनका पारिवारिक जीवन न्यूनाधिक रूप से सुखी ही होता है 
क्योकि वे संतोषग्रिय होते है। 

उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र मेँ जन्मी जतिकाएं मध्यमं कद की, कोमल 
शरीर तथा कुछ लंबी नाक वाली होती ह । वे शांतिप्रिय, सिद्धातिप्रिय तथा 
मृदुभाषी भी होती है! गणित एवं विज्ञान मै उनकी विशेष रुचि होती है 
तथा अध्यापन एवं प्रशासन के क्षेत्र मे वे सफलता प्राप्त कर सकती है] 
माडलिंग या अभिनय केक्षेत्र मे भी वे सफल हो सकती हैँ । गृह कर्य मे 
भी वै दक्ष होती है। एसी जातिकाओं को प्रदर्शन- प्रियता से बचने की 
सलाह दी गयी है] 

एसी जातिकाओं का वैवाहिक-पारिवारिक जीवन पूर्णतः सुखी रहता है, 
पति एवं बच्चों से उन्हे हमेशा सुख-संतोष ही मिलता हे। 

उत्तरा फाल्गुनी के विभिन चरणो के स्वामी ग्रह इस प्रकार हैः प्रथम 
एवं चतुर्थ चरण का स्वामी गुरु एवं द्वितीय तथा तृतीय चरण का स्वामी 
शनि। 


उत्तरा फाल्गुनी के विभिन्न चरर्णो मँ सूर्य 

उत्तरा फाल्गुनी के विभिन्न चरणों मे सूर्य सामान्यतः शुम फल देता है! 
इस नक्षत्र मे सूर्यं कलात्मक अभिरुचियां बढ़ता है। 

प्रथम चरणः यर सूर्यं जातक को उत्साही, वाचाल ओर महत्वाकां्षी 
बनाता है स्वभाव की उग्रता के कारण वह अलोकप्रिय भी हो जांताहै। 

दवितीय चरणः यहो सूर्यं दार्शनिक स्वमाव मे वृद्धि करता है । जातक भें 
लेखन प्रतिभा होती है। 

तृतीय चरणः यर्हो भ सूर्यं कलात्मक अभिरुचियों मे वृद्धि करता है| 
जातक को साष्ित्य से, चित्रकला से प्रेम होता है ¡ उसमे संवेदनशीलता कछ 
अधिक होती है.ओर वह एक सफल कवि या चित्रकार भी बन सकता है । 

चतुर्थ चरणः यहो सूर्य सामान्यतः शुम फल देता है । जातक की ललित 
कलाओं में रुचि होती है। 


उत्तरा फाल्गुनी स्थित सूर्य पर विभिन्न ग्रहो की दृष्टि 
उत्तरा फल्गुनी स्थित सूर्यं पर चंद्र की दृष्टि के. फलस्वरूप जातक को 
संबंधि्यौ से कष्ट मिलता है! 
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मंगल की वृष्टि. भी शत्रुओं मे वृद्धि करती हे। 

बुध की दृष्टि के फलस्वरूप संबंधियों की ईर्ष्या का पात्र बनता दहै! 

गुरु की दृष्टि उसमें तंत्र-म॑त्र के प्रति सक्रिय रुचि बढ़ती है। 

शुक्र की दृष्टि विदेशों मे प्रवास की संभावनाएं प्रबल करती है। 

शनि की दृष्टि के फलस्वरूप उसे पग-पग पर अपमानित होना पडता 
है, विशेषकर स्त्रियो से। 


उत्तरा फाल्गुनी के विभिन्न यर्णो मेँ चंद्र 

उत्तरा फाल्गुनी मै चंद्रमा एक ओर कलात्मक अभिरुयियां बढाता है तो 
दूसरी अधिक कन्याओं का योग भी बनाता है। 

प्रथम चरणः यँ चंद्र व्यक्ति को साहसी बनाता है। वह सातुमक्त 
होता है। वह कमाता भी खूब है, पर उसी तरह गंवाता भी खूब है। 

द्वितीय चरणः यर्हौँ चंद्र जातक को धर्म के प्रति निष्ठावान 
बनाता है! स्वभाव से वह उदार, दयावान भी होता है। तत्र-मंत्रमेभी 
उराकी रुचि होती हे एवं वह एक जगह स्थिर नहीं रहता। परिवर्तन की 
लालसा उसे यायावर बना देती है । अधिक कन्याओं का भी योग बताया 
गया है। 

तृतीय चरणः यहौँ भी चंद्र अधिक कन्यार्ओं का योग बनाता है । जातक 
व्यवहार चतुर ओर शास्त्री का ज्ञाता होता है । उसका व्यक्तित्व आकर्षक 
ओर प्रमावपूर्णं होता है] 

चतुर्थं चरणः यहो चंद्र जतक कौ सुख-समृद्धि प्रदान करता है। 
जातकं सद्गुणी, लोमहीन ओर संतोषी प्रवृत्ति का होता दै। 


उत्तरा फाल्गुनी स्थित चंद्र षर विभिन्न ग्रहो की दृष्टि 

सूर्य की दृष्टि परामौतिकी के क्षत्र मेँ जातक की रुचि बढ़ती है। 

मंगल की दृष्टि भी उसे विद्वान बनाती है! 

बुघ की दृष्टि के फलस्वरूप जातक को शासन से भी लाम 
मिलताहैा 

गुरु की दृष्टि कं कारण्‌ जातक विद्या दान को परम्‌ धर्म समञ्जता हे। 
वह विद्वान होता है ! अपने ज्ञान को ओय को बांटने मेँ उसे आत्मिक सुख 
भिलता है। 

शुक्र की दृष्टि उसे जीवन सुख-समृद्धि प्रदान करती है। 

शनि की दृष्टि के फलस्वरूप वह अभावग्रस्त रहता है । 


ज्योतिष-कोमुदी : {(व-1) नक्षत्र-विवार # 139 


उत्तरा फाल्युनी के विभिन्न चरणो मेँ बुध 

उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र मे बुध की स्थित्ति जतकं कौ वाणिज्य-व्यवसाय 
एवं वित्तीय विषयं मेँ विशेषज्ञ बनाती है। 

प्रथम चरणः यहो बुध जात्तक को वित्तीय लेखा-जोखा रखने मे 
कुशलता प्रदान करती है । उसेकी ज्योतिष शास्त्रे एवं खगौल सस्त्रमे भी 
रुचि होती है। 

द्वितीय चरणः यहौँ भी बुध जातक को लेखापाल अथवा वित्तीय - विशेषज्ञ 
बनाता है । धार्मिक विषयों मे भी उसकी रुचि होती है ¡ जातक लेखनम मी 
प्रवृत्त होता है। 

तृतीय चरणः यौ बध जातक को विद्वान, उदार व सद्गुणी बनाता है] 

चतुर्थं चरणः यहो भी बुघ जातक को वित्तीय विषयों का विशेषज्ञ 
बनाता है। धार्मिक विषयों मे, ज्योतिष शास्त्र मे उसकी सुचि होती है। 
प्रौढावस्था मे वह अपना स्वतंत्र कार्यं शुरू करता है! 


उत्तरा फाल्गुनी स्थित बुध प्रर विभिन्ने ग्रहो की दृष्टि 

सूर्य की दृष्टि जातक को शासन से लाम दिलवाती है) 

चंद्र की दृष्टि उसे योग्य प्रशासक बनाती है; 

मंगल की दृष्टि का सामान्य फल मिलता है। 

गुरु की दृष्टि जातक को विद्वान, वित्तीय विषयौ का विशेषज्ञ ओर धनी 
बनाती है। 

शुक्र की दृष्टि के फलस्वरूप पारिवारिक जीवन अशांत रहता है { 

शनि की दृष्टि शुम फल देती हे { जातक अपने सद्व्यवहार. के कारण 
लोकप्रिय होता है! सर्वत्र आदर पाता है; 


उत्तरा फात्मुनी के विभिन्न चरणों मे गुरु 

उत्तरा फाल्गुनी के चतुर्थं चरण मेँ गुरु विशेष फल देतः है। 

प्रथम चरणः य्ह गुरु जातकं को सटोरिया बना देता है। 

द्वितीय चरणः य्ह गुरु जातक को लेखन के क्षत्र मेँ सफल बनाता है। 
साहित्य मे उसकी विशेष रुचि होती है । 

तृतीय चरणः यँ गुरु सामान्य फल देता है 

चतुर्थ चरणः यहो गुरु शुम फल दैता है ¡ राजनीति के क्षेत्र म जातक 
प्रतिष्ठित पद प्राप्त करता हे । -वह यशस्वी ओर प्रसिद्ध भी होता है । उसके 
अच्छी संतान होती है); 


ज्वोतिक-कोमुदी : (छड-2/ नक्षत्र-विार अ 140 


उत्तरा फाल्युनी स्थित मुरु पर विभिन्न गरहौ की दृष्टि 

सूर्य की दृष्टि जात्तक को धनी, समादृत ओर पारिवारिक दृष्टि से सुखी 
रखती हे। 

चंद्र की दृष्टि योग्य प्रशासक बनाती है। उसमे नेतृत्व के गुण होते हैँ । 

मंगल की दृष्टि उसे वाहन संबधी रोजगारो मे प्रवृत्त करती है! 

बुघ की दृष्टि उसे सफल ज्योतिषी ओर गणितज्ञ बनाती है। 

शुक्र की दृष्टि उसे धनी बनाती है! 

शनि की दृष्टि का अत्यंत शुम फल होता है! जातक धनी ओर 
पारिवारिक दृष्टि से भी बेहद सुखी रहता है। 


उत्तरा फाल्गुनी के विभिन्न चरणों मेँ शुक्र 

उत्तरा फाल्गुनी मेँ शुक्र सामान्य एवं मिश्रित फल देता है। 

प्रथमं चरणः यहो शुक्र व्यक्ति कौ धीर-मंभीर ओर उदार बनाता है। 
स्त्रियों से उत्ते आर्थिक लाभ होता है ! उसकी पत्नी सुंदर, सुशील ओर 
सुशिक्षित होती हे। 

दितीय चरणः यँ शुक्र जातक को अभावग्रस्त रखता है! पत्नी के 
स्वभाव के कारण उसका पारिवारिक जीवनं दुखी रहता है । 

तृतीय चरणः यहौँ शुक्र सामान्य फल देता है। उत्तरा भाद्रपद में मंगल 
की स्थिति पत्नी के जीवन की दृष्टि से अशुम कही गयी है} 

जातक के अवैध सविध होने कंभी योग बताये गयेरहै। 

चतुर्थ चरणः यँ शुक्र अप्रत्याशित फल देता है । बेहद शुभ भी ओर 
बेहद अशुभ भी। 


उत्तरा फाल्णुनी स्थित शुक्र पर विभिन्न ग्रहों की दृष्टि 

सूर्यं की दृष्टि जातक को चिकित्सक बनाती हे। दो पल्नियों के भी 
संकेत बताये गये हैँ । 

चंद्र की दृष्टि उसे संकोची बनाती है । वह स्त्रियों मे लोकप्रिय होता है । 

मेगल की दृष्टि उसे सौभाग्यशाली बनाती है। 

बुध की दृष्टि से जातक का व्यक्तित्व आकर्षक एवं स्वभाव का शांत 
होत्ताहे। 

गुरु की दृष्टि के फलस्वरूप वह विद्वान होता हे। 

शनि की दृष्टि उसे चरित्र की दृष्टि से कमजोर बनाती है । कामातिरेक 
के कारण जातक तरह-तरह की व्याधियो का शिकार हो सकत है । 


ज्योतिष-कौगुदी - (ल्-य/ ेसत्र-विचार अ 141 


उत्तय फाल्गुनी के विभिन्न चरणों मेँ शनि 

उत्तरा फाल्गुनी के विभिन चरणो मेँ शनि के विशेष शुभं फल नहीं 
मिलते। 

प्रथम चरणः य्ह शनि सामान्य फल देता है। 

दवितीय चरणः यँ भी शनि से सामान्य फल मिलते हे | 

तृतीय चरणः यहो शनि जातक कौ गुहुय विद्याओं की ओर प्रेरित 
करता हे। 

चतुर्थं चरणः यर्हौँ शनि कष्ट कारक होता है। 


उत्तरा फाल्गुनी स्थित शनि पर विभिन्न ग्रहो की दृष्टि 

सूर्य की दृष्टि कं फलस्वरूप जातक को पिता से कोई लाम नहीं 
मिलता। पिता से उसकी अनबन बनी रहती हे । 

चंद्र की दृष्टि के फलस्वरूप उसे विधिवा बहन का बोञ्ञ उठाना 
पडता है। 

मंगल की दृष्टि भाई-बहन कं लिए अशुभ मानी गयी है। 

बुध की दृष्टि शुभ फल देती है! जातक विज्ञान की उच्च शिक्षा प्राप्त 
करतादहै। 

गुरू की दृष्टि उसे शासन से लाम दिलवाती है! 

शुक्र की दृष्टि कं फलस्वरूप दो पत्नियों का योग बनत्ता हे। 


उत्तरा फा्गुनी के विभिन्न चरणों मे राहु 

उत्तरा फाल्गुनी के द्वितीय चरण में ही राहु कुछ शुम फल देता है, 
अन्यथा उसका प्रमाव ही होता है। 

प्रथम चरणः यहौँ राहु जातक को दुर्गुणी बनाता है ¡ वह अमावग्रस्त, 
निष्ठाहीन होता है ! चोरी की मनोवृत्ति कं फलस्वरूप वह हेय दृष्टि से देखा 
जाता है। 

द्वितीय चरणः यहो राहु होने से जातक अतिशय महत्वाकांक्षी होता 
है! वह कार्य दक्ष भी होता है! पर उसका पारिवारिक जीवन सुखी नही 
होता। 

तृतीय चरणः यहो राहु जात्तकं को विलासी बनाता है } कामाधिक्य के 
कारण उसे गुप्त रोग होते है । उसके धन का नाश भी होता है। 

चतुर्थ चरणः य राहु जातक को दरिद्र बनाता हे । व्यक्ति ईमानदारी 
भीखोवैठतादहै। 


ज्योतिष-कौयुदी : (व्ड-१ नस्नत-विच्ार 9 142 


उत्तरा फाल्गुनी के विभिन्न चरर्णो में केतु 

राहु की तुलना मेँ केतु उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र मेँ कछ शुम फल देता है 

प्रथम चरणः यर्हो केतु जातक कौ धनी बनाता है ! उसका पारिवारिक 
जीवन भी सुखी रहता है} 

दितीय चरणः यँ केतु जातक गें प्रतिहिंसा की भावना भरता ै। 
जातक को पत्नी पक्ष से आर्थिक लाम हौता है! 

तृतीय चरणः यर्हो केतु जातक को गुह्य विद्याओं का प्रेमी ओर 
ज्योतिषी बनाता है 

चतुर्थ चरणः य्ह केतु वाहन से दुर्घटनाग्रस्त होने की संभावनाएं 
बढाता है। जातक शासकीय सेवा मे होत्ता है। 


स्योतिष-कोुदी : (शड-ए/ मक्ष -विचार छ 148 


हस्त 


हस्त राशिपथ मेँ 160.00 से 173.20 अंशो के मध्य रिथित नक्षत्र है। 
भानु. अर्क एवं असण" अन्य पर्यायवाची नाम हैँ ¡ अरबी मे इसे 'अल अवा' 
कहते है । हस्त नक्षत्र मै पांच तारो की स्थिति मानी गयी है, जो हथेली की 
भाति दिखायी देते हे । हस्त नामकरण के पीठे शायद यही कारण हे । हस्त 
का देवता सूर्यं एवं स्वामी ग्रह चंद्र माना गया है। 

गणः देव, योनिः महिष एवं नाडीः आदि है! इस नक्षत्र के चारों चरण 
कन्या राशि मेँ आते है, जिसका स्वामी बध है। 

चरणाक्षर है-पू.ष,ण.ठ। 

हस्त नक्षत्र मँ जन्मे जातक लबे एवं हष्ट-पुष्ट शरीर वाले होते है! 
रेसे जातक शातेप्रिय, जरूरतमंदों की सहायत्ता के लिए सदैव तत्पर, 
आडम्बर से शून्य होते हैँ। वै सदैव मुस्कराते रहते हैँ तथा अपने 
व्यक्तित्व ओर कृत्तित्व से लोगो मे सम्मान ओर आदर कं पात्र बनते हँ 
ठेसे जातक अनुशासनप्रिय तथा जीवन म आने-वाले हर उतार-चढाव का 
विवेक से सामना करते हैँ | उनके जीवन मे उतार-चढ़ाव आते ही रहते 
है। चकि एसे जातक किसी की पराधीनता पसंद नहीं करते, अतः अक्सर 
वे उद्योग एवं व्यवसाय मे उच्च पद पर अपनी मेहनत के बल पर पर्हुच 
ही जाते है। 

हस्त नक्षत्र मे जातक अच्छे सलाहकार भी सिद्ध होते है । विवादों का 
निपटारा करने मेँ उन्ह एक तरह की दक्षतः प्राप्त होती है। 

हस्त नक्षत्र म जातक छोटे-मोटे विवादों केः बावजूद वैवाहिक जीवनः 


ज्यीतिफ-कोुफी : (छ्ड-१ नक्षन-विवार छ 144 


रुख से विताते है । .उन्हं पत्नी भी अच्छी मिलती है, सुगृहिणी, गृहकार्यं 
मेँ दक्ष। 

हस्त नक्षत्रे मे जन्मी जतिकाएं सुंदर. कोमल शरीर तथा आकर्षक 
व्रकितित्व वाली होती हैँ { नारी सुलभ लज्जा से युक्त एेसी जातिकारएं बड़ों 
का आदर करने तथापि अपनी अभिव्यक्ति को येन-केन-ग्रकरेण प्रकट कर्‌ 
देने वाली होती हैँ। कभी-कभी अभिव्यक्ति की उनकी यह स्वतंत्रता 
संबधियो को शत्रु तक बना दतती है। 

ठेसी जातिकाओं का वैवाहिक जीवन सुखद माना गया है, तथापि उन्हें 
मूल नक्षत्र मँ जन्मे जातक से विवाह न करने का परामर्श दिया गया है ¡ 
ठेसी जातिकाओं को प्रथम संतान पुत्र होती है! 

हस्त नक्षत्र के विभिन्न चरणौ के स्वामी ग्रह इस प्रकार दै प्रथम चरणः 
मंगल. दवितीय चरणः शुक्र. तृतीय चरणः बुध एवं चतुर्थ चरणः चंद्रमा। 


हस्त के विभिन्न चरणो मे सूर्य 

हस्त के विभिन्न चरणो मेँ सूर्यं सामान्य फल देता है। यदि सूर्यं के 
सथ शुक्र कीभी युत्तिहो तो विकह मेँ विलंब होता है। तीस वर्ष की 
अवस्था मेँ ही यह कार्य संपन हो पाता है। 

प्रथम चरणः वर्ह सूर्यं जातक को निर्माण कार्यो से संबंधित व्यवसाय मेँ 
प्रवृत्त करता है, यथा इंजीनियर, ठेकेदार आदि । इस चरण मे यदि सूर्य के साथ 
शुक्र भी हो तो विवाह मेँ विलेब होता है, विशेषकर स्त्रियो कं मामले मेँ] 

द्वितीय चरणः यहौँ सूर्य सामान्य फल देता है ! जीवन साधारण बीतता 
है। यदि सूर्य के साथ शुक्र हो तो जातक की पत्नी उसके लिए मानसिक 
संताप का कारण बन जाती है! 

तृतीय चरणः यँ भी सूर्यं शुक्र की युति विवाह मँ विलंब कारक है, 
विशेषकर स्त्रियो के मामले मँ। इस चरण मे सूर्य अध्ययन के प्रति रुचि 
बढाता है। जातक विद्वान होता है ओर ज्ञानदान मे उसे सतौ मिलता है । 

चतुर्थ चरणः यर्हौ सूर्य साहित्य के प्रति रूज्ञान जागृत करता हे । 
व्यक्ति मे लेखन प्रतिभा होती है ! वह अनुवादक ओर दुभाषिये का कार्य भी 
भली-भांति कर सकता है} 


हस्त स्थित सूर्य पर विभिन्न ग्रह की दुष्ट 
चेदर की दृष्टि जातक को जन्म-स्थहः से द्‌र रखती है) संक्धी भी 
सहायक वर्ह होते। उनसे कष्ट ही मिलता ह} 
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मंगल की दृष्टि उसे आलसी बनाती हे। 

बुध की दृष्टि उसकी संतान को शासन से लाम प्राप्त करवाती है। 

गुरु की दृष्टि उस गुहुय विद्याओं की ओर प्रवृत्त करती है ¡ पत्नी ओर 
संतान से संवंधों की दृष्टि से वह स्थिति अशुम है। 

शुक्र की दृष्टि विदेशं का प्रवासी बनाती है 

शनि की दृष्टि कामवासना बाती है। 


हस्त के विभिन्न चरर्णो ्मेचंटर 

हस्त के विभिन चरणो मेँ चंद्र सामान्य फल देता ह । 

प्रथम चरणः य्ह चंद्र सामान्य फल देता है। इस चरण मँ जनम पिता 
के लिए अशुभ माना गया है। 

द्वितीय चरणः इसमे जन्म मामा के लिए अशुम होता है। जातक को 
मादक पदार्थं ग्रहण करने मै विशेष रुचि होती है ¡ यहं उसे सेगी बनाती है। 

तृतीय चरणः यहो जन्म स्वयं जातक के लिए घातक बत्तया गया है! 
जातक व्यवसाय भी कर सकता है । इंजीनियरिंग मेँ भी उसकी रुचि होती है । 

चतुर्थं चरणः यहो चंद्र जात्तके को सहृदय, संवदेनशील बनाता है] वह 
लेखक भी हो सकता है! प्रकाशन व्यवत्ताय मँ भी रुचि होती है ¡ इस चरण 
मे जन्म माता के लिए अशुभ माना गया है) 


हस्त स्थित चंद्र पर विभिन्न ग्रहो कीदृष्टि 

सूर्य की दृष्टि जातेक को विद्वान बनाती है, धर वह अर्थाभाव से ग्रस्त 
भी रहता है। 

मंगल की दृष्टि उसे विविघ विषयों का विद्वान ओर धनी बनाती हे! 

बुध की दृष्टि के फलस्वरूप उसे सदैव अपने उच्याधिकारियों की कूपा 
का लाभ मिलता रहता है! 

गुरु की दृष्टि के फलस्वरूप वह एक प्रतिमाशाली एव प्रसिद्ध विदान 
बनता है। 

शुक्र की दृष्टि उसे चिकित्सा-व्यवसाय में प्रवृत्त करती है! 

शनि की दृष्टि उसे धन से, पारिवारिक सुख से वंचित रखती है। 


हस्त के विभिन्न चरणो में बुध 
हस्ते के विभि चरणो में बुध रामान्य फल देता है तथापि यदि अन्य 
ग्रह भी अनुकूल हो. तो जातकं सजा अथका राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री के तुल्य 


त्मोिपमः : (र) सणत-विवार च 1 


होता है, उदाहरण के लिए यदि प्रथम चरण मे यह नक्षत्र लगन में हो ओर 
उसमे बुध स्थित हो. साथ ही रेवती नक्षत्र मै गुरु. सूर्य ओर मंगल दो, पुष्य 
म शनि हो तथा पूर्वाषाढा मे शुक्र हो तो जातक राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री के 
तुल्य होता है। 

प्रथम चरणः यहो बुध मध्यम श्रेणी की संपन्नता प्रदान करता हे । 

ददितीय चरणः वहो भी बुध सामान्य फल देता है] 

तृत्तीय चरणः यरो बुघ जातक को वित्तीय विषयं मेँ निष्णात बनाता है! 
यदि सूर्य के साथ बुघ हो अर्थात्‌ बुद्धादित्य योग बनता हो तो जातक अच्छा 
ज्योतिषी बनता है; 

चतुर्थ चरणः यहो बुध नौकरी पेशे मेँ प्रवृत्त करता है ! अपनी खान-पान 
की अदतों के फलस्वरूप जातक उदर रोगौ का शिकार हो जाता है। 


हस्त स्थित बुध परे विभिन्न ग्रहो की दृष्टि 

सूर्यं की दृष्टि शुभ फल देती हे । व्यक्ति. सत्यवादी, उच्च पदासीन 
ओर सत्ता पक्ष से लाभान्वित होता है! 

चंद्र की दृष्टि उसे मृदुभाषी लेकिन स्वभाव से उग्र भी बनाती है। 
जातक सरकारी नौकरी को प्राथमिकता देता है} 

मंगल की दृष्टि उसे कला-प्रिय बनाती है! वह विविध कलाओं मेँ 
निष्णात भी होता है। 

गुरू की दृष्टि उसे साहसी ओर सर्वसुण संपन्न बनाती है। 

शुक्र की दृष्टि से जात्तक सहजत से शत्रुओं को पराजित 
करता है! 

शनि की दृष्टि उसे कठिन परिश्रमी बनाती ३ै। एसे जातक को अपने 
परिश्रम का तत्काल फल भी मिलता है; 


हस्त के विभिन्न चरर्णो मे गुरु 

हस्त के विभिन चरणो मँ गुरु के मध्यम फल मिलते हैँ। 

प्रथम चरणः यहो गुरु सामान्य फल देत्ता है तथापि यदि लग्न मेँ रेक्ती 
नक्षत्र हो तौ जातके वित्तीय विषयों का विशेषज्ञ बनाता है ओर शासन मेँ 
उच्य षद प्राप्त करता है। 

(हेतीय चरणः यहो गुरू जातक को नौ सेनां अथवा जहाज रानी से 
जोडता है। 

तृतीय चरणः यहो गुरु जातक कौ वास्तुकार अथवा इंजीनियर 
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बनाता है । उसे अच्छी पत्नी मिलती 'हे । स्वास्थ्य ओर धन की दृष्टि से भी 
जीवन उत्तम बीतता है। 

चतुर्थं चरणः यहो गुरु जातक को प्रकाशन व्यवसाय से जोडता है} 
स्वास्थ्य की दृष्टि से यह स्थिति शुम नही हे । जातक को उदर रोगो से 
पीडा बनी रहती है । 


हस्त स्थित गुरु पर विभिन्न ग्रहो की दृष्टि 

सूर्यं की दृष्टि शुम फल देती है ¡ जातक धनी ओर पत्नी, बच्चे एवं 
संबेधिर्यो का पूर्णं सुख प्राप्त करता है} 

चंद्र की दृष्टि उसे व्यवहार कुशल, सफल प्रशासक बनाती है। 

मंगल की दृष्टि उसे सेना मै सेका के लिए प्रवृत्त करती है] 

बुध की दृष्टि ज्योतिर्विद बनाती है ¡ पारिवारिक जीवन सुखी रहता है। 

शुक्र की दृष्टि का शुम फल नहीं होता! जातक को स्त्रियों से 
अपमानित होना पडता है 

शनि की दृष्टि उसे शासन का कृपां भाजन बनाती है। जातक 
राजनीतिक दायित्व सफलतापूर्वक संपादित करता है] 


हस्त के विभिन्न चरणो मे शुक्र 

हस्ते के विभिन्न चरणो मेँ शुक्र व्यित को मिष्ठान प्रिय, विलासी ओर 
रोमी बनाता है । पारिवारिक जीवन के लिए भी यह स्थिति शुम नहीं है। 

प्रथम चरणः हँ शुक्र जातक कौ मिष्ठान प्रिय बनाता है फलतः अच्छे 
स्वास्थ्य के वावजूद शर्करा रोग का शिकार हो जाता है! जातक का 
पारिवारिक जीवन सुखी नहीं बीतता। 

द्वितीय चरणः यँ शुक्र एकाधिक स्त्रियो से संबंध कराता है, फलतः 
उसका पारिवारिक जीवन नकं तुल्य बनं जाता है। 

तृतीय चरणः यहो शुक्र जातकं को मिष्ठान भोजी बनाता है ! जातक य 
तो सूती मिल मेँ सेवारत होता है या फिर कपडे का व्यवसाय करता है! 

चतुर्थ चरणः यहो शुक्र जातक को अत्याधिक विलासी बनाता है फलतः 
वह यौन रोगों का भी शिकार होता है! वह मद्य प्रेमी मी होता है। 


हस्त स्थित शुक्र पर विभिन्न ग्रहो की दृष्टि 
सूर्य की दृष्टि जातकं को सुरक्षा विभाग भे उच्च पद दिलाती है 
चेंद्र की दृष्टि उसे सुरुचिपूर्णं स्वभाव देती है। 
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मंगल की दृष्टि उसे हर दृष्टि से सौमाग्यशाली बनाती है। 

बुघ की दृष्टि उसे विद्वान ओर धनी बनाती हे । 

गुरु की दृष्टि का फल शुभ होता है! जातक उच्च शिक्षा प्राप्त 
करता है 

शानि की दृष्टि का फल ठीक नहीं होतः ! जातक का अपमानित जीवन 
कष्टमय होता है! 


हस्त के विभिन्न चरणो में शनि की स्थिति 

हस्त के विभिन्न चरणों मेँ शनि सामान्य फल देता है । जातक उदर 
रोगौ से भी ग्रस्त रहता है! 

प्रथम्‌ चरणः यरहौँ शनि सामान्य फल देता है ] जातक कब्ज का शिकार 
हो जाता है; 

द्वितीय चरणः यहो भी शनि के विशेष फल श्राप्त नही होते] 

तृत्तीय चरणः यर्हौँ शनि जातक को लेखन-प्रकाशन के व्यवसाय मेः 
प्रवृत्त करता है ¡ चमड़ से बनी वस्तुओं के व्यापार मेँ उसे सफलता मिलती 
है { जातक उदर व्याधि से पीडित रहता है। 

चतुर्थ चरणः यर्हो शनि जातक को इतना स्वार्थी, चतुर ओर व्यवहार 
कुशल बनाता है कि लोग उसे धूर्तः कहने लगते है । वह अवैध कार्य करने 
मेँ कोई हिचके नहीं अनुभव करता ¡ इस चरण मेँ शनि उदर रोगो से पीडित 
रखता है! 


हस्त स्थित शनि पर विभिन्ने ग्रहो की दृष्टि 
सूर्यं की दृष्टि फे फलस्वरूप व्यवित्त कूसंगति का शिकार होता है] 
चंद्र की दृष्टि काफल शुम होता है। आकर्षक व्यक्तित्व से युक्त 
जातक प्रसिद्ध, धनी ओर अधिकार-संपन्न होता है । 
मंगल की दृष्टि उसे शास्त्रज्ञ ओर विद्वान बनाती है} 
बुध की दृष्टि उसे धनी, विद्वान ओर सामरिक नीति मे निपुण बनाती है ! 
गुरु की दृष्टि के फलस्वरूप धनी, प्रसिद्ध ओर परोपकारी होता है] 
शुक्र की दृष्टि उसे आमूषणो से संबंधित व्यवसाय मँ सफल बनाती है | 


हस्त के विभिन्न चरणो मेँ राहु 
प्रथम्‌ चरणः यहो राहु जातक को तकनीकी क्षेत्र मेँ सफल बनाता है | 
पर उसे परिश्रम काफल विलंब से मिलता है] 
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द्वितीय चरणः सहाँ सहु की स्थिति जात्तकं को नौकरी में प्रवृत्त करती 
कै वह यातायात अथवा राजस्य विभाग मेँ नौकरी करता है । 

तृतीयं चरणः यर्हो राहु सामान्य फल देता है । स्त्रियौ की कूंडली मे मँ 
स्थित राहु कामावेग में वृद्धि कर्ता है। 

चतुर्थं चरणः यँ राहु व्यक्ति को दुर्गुण से युक्त करता है! 


हस्तं के विभिन्न चरणो मँ केतु 

प्रथम चरणः य्ह केतु विशेष लाभ नहीं देता। जातक का जीवन 
सामान्य बीतता है। 

दितीय चरणः यँ भी केतु शुभ फल नहीं देतता। जातक की स्मरण-शक्ति 
क्षीण होती है। 

तृतीय चरणः यर्हो केतु शुभ फल देता है ! जातक उच्च शिक्षा प्राप्त 
करता हे ओर उत्तरोत्तर उन्नति करता जाता है। 

. चतुर्थ चरणः यर्हौ भी केतु शुभ फल देता है! गुरु के साथ केतु की 

युत्ति जातक को प्रकाशन व्यवसाय मेँ प्रवृत्त करती है) 
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चित्रा 


, चित्रा नक्षत्र राशिपथ मे {73.20 से 18640 अंशो के बीच स्थित है] 
त्वष्टा एवं सरवर्द्धक इसके पर्यायवाची नाम हैँ । अरबी मे चित्रा को अज 
सिमक' कहा जाता है । इस नक्षत्र कं प्रथम दो चरण कन्या राशि {स्वामी : 
बुध) एवं शेष दो चरण तुला राशि (स्वामी : शुक्र) मै आते है { चित्रा मेँ एक 
ही तारे की स्थिति मानी गयी हे ओर उसे मोती के समान माना गयादहै। 
चित्रा का नक्षत्र देवता त्वष्टा एवं स्वामी ग्रह मंगल है] 

गणः राक्षस, योनिः व्याघ्र एवं नाड़ीः मध्य है! 

चरणाक्षर है-पे,षो,रा,री] 

चित्रा नक्षत्र मेँ जन्मे जा्तक प्रायः छरहरे होते हैँ । वे बेहद बुद्धिमान, 
शातिप्रिय तथा अंतर्ञान शचित से संपन्न होते है ! अक्सर उन्हे स्वप्न मेँ 
भावी का ज्ञान हो जाता है! यद्यपि एसे जातक स्वार्थी नहीं होते तथापि वे 
अपनी जिद के भी पक्के होते हैँ । फलतः जीवन मेँ उन्हें पग-पग पर विरोध 
का सामना करना पडता है । लेकिन यह विरोध ओर बाधा उनकी प्रगति का 
ही कारक बनतः है। एसे जातकों में समाज के वंचित वर्गो के प्रति सच्ची 
सहानुमृति होती है तरथा उनके उत्थान के लिए वै चेष्टारत भी रहते है । 

एसे जातकों का बत्तीस वर्ष तक की अवस्था का जीवन संर्षमय रहता 
है। रैतीसवें वर्ष से उनके जीवन मै जैसे स्वर्णकाल का पदार्पणं होता है। 

चित्रा नक्षत्र मे जन्मे जातकों को पिताः से विशेष स्नेह एवं संरक्षण तथा 
उसकी रिथिति का लाम भी मिलता है। तथापि एसे जातकौ के वैवाहिक 
जीवन मे अनबन जैसे स्थायी पारिवारिक सदस्य बनकर रहने लगती है। 


‰ ज्योतिष-कौतुदी : (वर-य) नतत्र-पिकार @ 151 


चित्रा नक्षत्र म जन्मी जातिकार सुंदर, स्वतंत्रताश्रिय तथा कभी-कभी 
मैर-जिम्भेदार व्यवहार करने कली होती हैँ ¡ उनकी विज्ञान मे रुचि होती 
है ओर उसी मे शिक्षा प्राप्त करती है । ठेसी जातिकाओं के विवाह के समय 
कुडली-मिलान आवश्यक कहा गयां है अन्यथा वैवाहिक जीवन के दुखी 
अथवा जीवन साथी से विलगाव की आशंका बनी रहती है। 

चित्रा नक्षत्र के विभिन्न चरणों के स्वामी इस प्रकार दै-प्रथम चरणः 
सूर्य, द्वितीय चरणः बुध, तृतीय चरणः शुक्र एवं चतुर्थ चरणः मंगल । 


चिरा के विभिन्न चरणों मे सूर्य 

प्रथम चरणः यर्हौ सूर्यं जातक को धनी बनाता है । उसकी मशीन मे 
दिलचस्पी होती है ओर वह एक सफल भैकेनिक बन सकता है। एेसा 
जातक अपनी पत्नी की कोई बात टालता नहीं! 

द्वितीय चरणः यँ सूर्य व्यक्ति को ओषधियो, रसायन अथवा मादक 
द्रव्यो के व्यवसाय में प्रवृत्त करता है । 

तृतीय चरणः यह सूर्य जातक की धार्मिक विषयों मेँ अभिरुचि बढाता 
है] कह विद्वान भी होता है। 

चतुर्थ चरणः यहौँ सूर्यं प्रथम चरण की भांति मशीन कं प्रति दिलचस्पी 
बढाता है। जातक एक सफल-कुशल मैकेनिक बन सकता है! 


चित्रा स्थित सूर्य पर विभिन्न ग्रहो की दृष्टि 

चंद्र की दृष्टि जातक कौ जल संबंधी व्यवसाय मेँ लाम देती है। उस 
पर अनेक स्त्रियों कं भरण-पोषण का उत्तरदायित्व भी होता है| 

मंगल की दृष्टि उसे साहसी ओर वैभव-संपनने बनाती है। 

बुध की दृष्टि से उसे लेखन प्रतिभा प्राप्त होती है। 

गुरु की दृष्टि से उसे सत्ता पक्ष से लाभ मिलता हे। 

शुक्र की दृष्टि के फलस्वरूप राजनीतिक क्षत्र मेँ उच्च पद-प्रतिष्ठा 
प्राप्त होती दै। 

शनि की दृष्टि मनोवृत्ति संकीर्ण बनाती है ¦ कामाधिक्य के फलस्वरूप 
व्यविति अपनी उग्र से बड़ी स्त्रियों से भी संबंध जोड लेता है। 


चित्रा के विभिन्न चरणो मेँ चद्र 
प्रथम चरणः य्ह चंद्र मृदुभाषी बनाता है । ललित्त कलाओं मे जातक 
की विशेष अभिरुचि होती है! 


ज्योतिष-कोौुदी : (ख) नक्षत्-दिवार @ 15 


द्वितीय चरणः यर्हौँ चंद्र जातक को उदार, परोपकारी ओर सत्यवादी 
बनाता है। विदेश में प्रवास करने की अवसर मिलते है। 

तृतीय चरणः य्ह चंद्र जातक को बुद्धिमान, शास्त्रज्ञ ओर मृदुभाषी 
बनाता है ¡ जातक प्रसिद्ध होता है। 

चतुर्थ चरणः य्ह भी चंद्र उदार, परोपकारी ओरं माता-पिता एवं 
गुरुजन के प्रति आदर रखने वाला बनाता हे। 


चित्रा स्थित चंद्र पर विभिन्न गर्ह की दृष्टि 

सूर्यं की दृष्टि जातक कौ धनी, साहूकार बनाती है! कृषि मे भी उसे 
लाभहोताहे। 

मंगल की दृष्टि वैवाहिक जीवन के लिए अशुभ होती हे। परस्त्री के 
कारण जातक अपनी पत्नी को भी त्याग देता है। 

बुध की दृष्टि उसे विद्वान बनाती है। 

गुरु की दृष्टि के फलस्वरूप उसे पारिवारिके हौ नहीं, अन्य समी प्रकार 
के सुख प्राप्त होते है । 

शुक्र की दृष्टि भी जीवन सुखी रखती है! मातृ-पक्ष से लाभ होता है । 

शनि की दृष्टि अभावग्रस्त रखती है । माता के लिए यह दृष्टि अशुभ 
मानी गयी है। 


चित्रा के विभिन्न चरर्णो में बुध 

चित्रा नक्षत्र मेँ बुघ शुभ फल देता है! 

प्रथम चरणः यर्हौ बुघ जातक की हर विपत्ति से रक्षा करता है! वह 
अपने सद्गुणो के कारण सबके आदर का पात्र भी होता है। 

द्वितीय चरणः यँ बुघ जातक को धार्मिक, सद्गुणी, उदार ओर 
पिद्धान बनाता है} वैवाहिकं जीवन भी सुखी होता है। 

तृतीय चरणः यहो बुघ जातक कौ धनी बनाता है । जातक इंजीनियरिंग 
के क्षेत्र मै विशेष दक्षता प्राप्ते करता है। 

चतुर्थं चरणः यहो बुध की स्थिति शुम नहीं मानी गयी है ! जातक को 
संबंधियों से सदैव परेशानी रहती है। 


चित्रा स्थित बुध पर विभिन्न ग्रहों की दृष्टि 
सूर्यं की दृष्टि प्रायः नहीं पड्ती। कारण सूर्य के निकट ही बुध 
होता है। 


ज्योतिष-कीमुदी : (ख) नततर-किदारं 8 155 


चंद्र की दृष्टि के फलस्वरूप जातक पारिवारिक दायित्व का निर्वाह 
करता है। 

मंगल की दृष्टि के विषय मँ भी सूर्यं की स्थिति समञ्जनी चाहिर्‌ ! 

गुरु की दृष्टि उसमें नेतृत्व के गुण मरती है । 

शुक्र की दृष्टि के फलस्वरूप जातक को हर तरह की सुख-सुपिधा 
प्राप्त होती है) 

शनि की दृष्टि जीवन मे बाधां पैदा करती है। 


चित्रा के विभिन्न चरो मेँ गुरु 

प्रथम चरणः यर्हो गुरु रोग कारके माना गया है तथापि जातक 
दीर्घजीवी होता है! 

द्वितीय चरणः यहौँ मुरु व्यक्ति को मित्रौ के लिए सर्वस्व जुटा देने 
वाला बनाता है, फलतः उसका पारिवारिक जीवन दुखी रहता है । 

तृतीय चरणः यँ गुरु शुभ फल देता है । जातक धनी, स्वस्थ ओर 
परिवार से सुखी-संपनन रहता है। 

चतुर्थं चरणः यर्होँ भी गुरु शुभ फल देता है ¡ यदि लग्न मेँ गुरु इसी 
चरण मेहो तौ जातक दीर्घजीवी, धनी ओर विद्वान होता है। 


चित्रा स्थित गुरु पर ग्रर्हो की दृष्टि 

सूर्य की दृष्टि शुभ होती है । जातक धनी, सुख-सुविधा संपन ओर 
सत्ता-पक्ष के निकटं होता है। 

चंद्र कीदृष्टि का मिश्रित फल होता है! एक ओर जातक समृद्धियुक्त 
होता है तो दूसरी ओर कामाधिक्य के कारण वह बदनाम भी हो जाता है। 

मंगल कीं दृष्टि जातक को विद्वान ओर साहसी बनाती ह। 

बुध की दृष्टि का भी शुभ फल मिलता है1 जातक धनी, विद्वान ओर 
सद्गुणो से युक्त होता है! 

शुक्र की दृष्टि के फलस्वरूप व्यक्तित्व आकर्षक बन जाता है। 

शनि की दृष्टिकाभी शुभ फल मिलता हे। जातक विविध विषयों का 
विद्वान हौता है पर उसका पारिवारिक जीवन सुखी नहीं होता । 


चित्रा के विभिन्ने चरर्णो में शुक्र 
प्रथम चरणः यर्हौ शुक्र मिश्रित फल देता है । जातक सुशिक्षित होता है, 
तथापि उसका व्यवहार निम्न श्रेणी का होता हे! 


ज्योतिष-कौमुठी : चि-य/ नक्षत -विचार अ 154 


द्वितीय चरणः यहो शुक्र जातकं को पत्नी ओर संतान का पूर्ण सुख 
प्रदान करता है। 

तृतीय चरणः वर्ह शुक्र शुभ फल देता है। जात्तक मँ नेतृत्व ओर 
प्रशासन की क्षमता होती है। सत्ता पक्ष से उसे लाभ मिलता है! 

चतुर्थ चरणः यँ शुक्र जातक को साहसी ओर परिश्रमी बनाता हे । 
वह अपने बल-वूते पर जीवन नै सब कुछ अर्जित करता है ] 


चित्रा स्थित शुक्र पर विभिन्न ग्रहो की दृष्टि 

सूर्यकी दृष्टि का शुम फल मिलता है। जातक वैमव-संपन होता है । 
पत्नी भी सुंदर मिलती है। 

चंद्र की दृष्टि के फलस्वरूप जातक को अपनी मां की पद-प्रतिष्ठा का 
लाम मिलता है। 

मंगलं की दृष्टि का वैवाहिक जीवन पर बुरा असर पडता है! 

बुघ की दृष्टि का शुभ फल होता है। जातक सौमाग्यशाली, -सुखी 
होता है। ॥ 

गुरु की दृष्टि पारिवारिक जीवन सुखी- संपन्नं रखती हे । पत्नी ओर 
बच्यै से पूर्ण संतोष मिलता है] 

शनि की दृष्टि का शुभ फल नहीं मिलता । जातक अभावग्रसत रहता 
है] उसका पारिवारिक जीवन भी अशांत रहता दै। 


चित्रा के विभिन्न चरणो मेँ शनि 

प्रथम चरणः य्ह शनि शुम फल नहीं देता। जातक धनहीने होता है! 

द्वितीय चरणः यर्हौँ शनि जातक को अमावग्रस्त रखता दै। 

तृतीय चरणः यर्हा शनि सामान्य फल देता है तथापि यदि लग्न मेँ 
पूर्वाषाढा नक्षत्र हो एवं चंद्र अश्विनी नक्षत्र मे स्थित हो तो जातक अत्यंत 
वैमवशाली ही नही, अधिकार-संपनन भी हौ जाता हे। 

चतुर्थ चरणः यहो शानि अत्यंत शुम फल देता है ¦ जातक धनी ही नहीं 
प्रसिद्धभी होताहै। 


चित्रा स्थित शनि पर विभिन्न ग्रहो की दृष्टि 

सूर्य की दृष्टि शुभ होती है! जातक विद्वान होता है। एक यही दोष 
होता है कि उसे परावलंबन का जीवन बिताना पडता है। 

चंद्र की दृष्टि उसे राजनीति के क्षेत्र भँ उच्च प्रतिष्ठा प्रदान करती हे! 


ज्योतिष-कौयुदी : (छर-1) नक्त्र-विवार # 188 


मंगल की दृष्टि के फलस्वरूप वह प्रतिरक्षा सेवाओं से जडता है। 

बुघ की दृष्टि कं कारण वह अवैध कार्यो मे लिप्त होता है। 

गुरु की दृष्टि उसे परोपकारी ओर सबके सुख दुःख मेँ सहभागी होने 
की प्रवृत्ति देती है] 

शुक्र की दृष्टि उसे विलासी बनाती है । सुरा-सुंदरी का वह शौकीन 
होता है ।. साथ ही उसे सत्ता पक्ष से भी लाभ मिलता है। 


चित्रा के विभिन्न चरर्णो में राहु 

चित्रा के द्वितीय चरण्‌. को छोड शेष सभी चरणों मेँ राहु मिश्रित फल 
देता है। 

प्रथम चरणः य्ह राहु शुभ फल नहीं देता! स्वभाव को करूर बना 
देताहै। 

द्वितीय चरणः यर्हो राहु धन की दृष्टि से सुखी, संपन्न रखता है। 
जातकं साहसी भी होता है ! कामाधिक्य के कारण वह परस्तरीरत रहता है, 
फलः पारिवारिके जीवन नर्क बन जाता है। 

तृतीय चरणः यहो राहु पारिवारिक जीवन सुखी रखता है ! जातक को 
पत्नी ओर संतान से सुख- संतोष मिलता है। 

चतुर्थं चरणः यहो राहु की स्थिति पारिवारिक जीवन कं लिए अशुम है । 
व्यक्ति अनेक स्त्रियो से संब॑ध रखता है । 


चित्रा के विभिन्न चरर्णो मेँ केतु 

प्रथम्‌ चरणः यदह केतु स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है । 

दितीय चरणः यर्हौँ केतु मध्यमं फले देता हेै। 

तृत्तीय चरणः यौ भी केतु की स्थिति शुम नहीं होती। जातक 
निराशापूर्भं जीवन व्यतीत करता है। 

चतुर्थ चरणः यहो केतु शुभ फल देता है । जातक धनी ओर गुणी होता 
है! पैतीस वर्ष के पूर्वं विवाह होने से संबध-विच्छंद करा योग बताया गया 
है । पैतीस वर्ष के उपरांत विवाह शुम होता हे 
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स्वाति 


स्वाति नक्षत्र राशि पथ में 186.40 से 200.00 अंशो के मध्य स्थित है। 
पर्यायवाची नाम हैँ-मरुत, वात, समीरण, वायु 1 अरबी मे इसे *अल गकर" 
कहते ह । चित्रा कीं तरह स्वाति नक्षत्र मे भी केवल एकं तारे की स्थिति 
मानी गयी है| यह नक्षत्र तुला राशि (स्वामी : शुक्र) के अंतर्गत आता 
है । देवता पवन एवं नक्षत्र स्वामी राहु है] 

मणः देव. योनिः महिष एवं नाडीः अत्य है। 

चरणाक्षर हैँ-रु.रे, रो, ता। 

स्वाति नक्षत्र मे जन्मे जातक मांसल देह एवं आकर्षक व्यक्तित्व काले 
होते है, विशेषकर स्त्रियों कं आकर्षण के पात्र ] स्वाति नक्षत्र मे जन्मे जातक 
शातिप्रिय, स्वतंत्र विचारो के ओर जिरी होते हँ। वे अपनै कार्य की 
आलौचना बिलकुल पसंद नही करते। यँ वे शंततिप्रिय होते है, तथापि एक 
बार करुद्ध हो जाने पर उन्हें संमालना कठिन हो जाता हे ! अतः उन्हे विवेक 
से काम्‌ करने की आदत डालनी वाहिए। वे अपनी स्वाधीनता पर बिना 
आंच अये सबकी सहायता कं लिए तत्पर होते हैँ । वे जरूरतमंदोँ कं सच्चे 
दोस्त सिद्ध होते हैँ लेकिन उनके मन भें यदि किसी के प्रति नफरत घर कर 
जाए तो व्ह स्थावीहो जाती है। 

स्वाति नक्षत्र मै जन्मे जातकों का बाल्यकाल समस्याओं से लबालब 
रहता हे । यद्यपि देसे जातक बुद्धिमान, कठोर परिश्रमी होते हैँ तथापि उन्हे 
आर्थिक अभाव एक तरह से जकड़ रहता है । तीस से साठ वर्ष का उनका 
जीवन काल स्वर्णिग कहा जा सकता है । 

स्वाति नक्षत्र म स्नातको का वैवाहिक जीवन बहुत मधुर नहीं रहता 
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तथापि दुनिया की नरो के सामने वै एक अदर्शं दपत्तिके रूपमे नजर 
आते हँ। 

स्वाति नक्षत्र मे जन्मी जात्तिकाएं सत्यनिष्ठ, स्नैहिल, गुणवती, सहदय 
तथा उच्च सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त करने वाली होती है| धार्मिक 
वृत्ति की एरी जातिकाएं अपने विरोधियों का भी हदय जीत लेती है! 
एसी जातिकाओं को पारिवारिक सुख शांति के लिए अपनी अंतरात्मा के 
विरुद्ध भी कार्य करना पडता है । 

स्वाति नक्षत्र के विभिन चरणों के स्वामी इस प्रकार है प्रथम चरणः 
गुरु, दितीय चरणः शनि, तृतीय चरणः शनि एवं चतुर्थं चरणः गुरु| 


स्वाति के विभिन्न चरणो में सूर्य 

प्रथम चरणः यर्हौ सूर्यं सामान्य फल देता है। शुम ग्रह की दृष्टि ही 
उसे धनवान, विद्वान ओर सुखी बनाती है । 

द्वितीय चरणः यहो सूर्यं जातक को आमूषर्णो के व्यवसाय में प्रवृत्त 
करता है| 

तृतीय चरणः यहं सूर्य सामान्य फल देता है! शनि की दृष्टि नेत्र रोग 
उत्पन्न करती है| 

-वतुर्थं चरणः यहो सूर्यं जातक कौ साहसी बनाता हे} 


स्वाति स्थित सूर्य पर विभिन्न गर्हो की दृष्टि 

चंद्र की दृष्टि जातक कौ जल से संबंधित उद्योगों यथा जहाजरानी 
आदि की ओर प्रवृत्ते केरती है! एेसा जातक स्त्रियो के प्रत्ति उदार, उनकी 
स्टायता के लिए सदैव तत्पर रहता है । 

मंगल की दृष्टि उसे धनी बनाती है । वह प्रसिद्ध भी होता है । जातक 
युद्ध कौशल मेँ निपुण होता है। 

बुघ की दृष्टि उरो ललित कलाओं मै निष्णात बनाती है। 

गुरु की दृष्टि के फलस्वरूप वह सफल-कुशल ओर नेतृत्व के गुण 
वाला होता हे। 

शुक्र की दृष्टि से उसका व्यक्तित्व आकर्षक बनता है । 

शनि की दृष्टि कां फल शुभ नहीं होता। जातक. धनहीन ओर रुग्ण 
होता है! पत्नी से उसकी नहीं बनती । 
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स्वाति के विभिन्न चरर्णो मे चंद्र 

प्रथम्‌ चरणः य्ह चंद्र जातक को विद्वान ओर धार्मिक बनाता है । 

द्वितीय चरणः य्ह जातक को सुशील ओर कृतज्ञ बनाता हे । वह स्वयं 
कवे मिली सहायता कभी भूलता नहीं । 

तृतीय चरणः यहो चंद्र जातक को व्यापारिक बुद्धि देता है । वह उदार, 
परोपकारी मी होता है ओर अपने इने गुणों के कारण बह लोकप्रिय भी 
होताहै। 

चतुर्थं चरणः य्ह चंद्र जातक को ललित कलाओं ने निष्णात बनाता 
है । उसे अच्छी आय भी होती है! वह महत्वाकांक्षी ओर शत्रुहंता होता है । 


स्वाति स्थित चंद्र पर विभिन्न अर्हो की दृष्टि 

सूर्यं की दृष्टि जात्तके को गहय विच्छओं का प्रेमी बनाती है सूर्यकी 
अशुभ दृष्टि उसके पुरुषत्व पर प्रमाव डालती है! 

मंगल की दृष्टि उसे सत्यवादी बनाती है । पुरुषत्व कं लिए यह दृष्टि 
अशुम कही गयी हे 

बुध की दृष्टि उसे उद्भट विद्वान ओर जीवन में सदेवं सफल बनाती है । 

गुरु की दृष्टि उसे धार्मिक. उदार ओर सफल बनाती हे। 

शुक्र की दृष्टि के फलस्वरूप जातक व्यापार गें प्रवृत्त होता है, 

श्नि की दृष्टि विशेष शुभ फल नहीं देती। 


स्वाति नक्षत्र मे मंगल के फल 

स्वाति नक्षत्र मेँ मंगल शुभ फल नहीं देता] 

प्रथम चरणः वर्ह मंगल हो तो जातक कामाधिक्य कं कारण किसी 
कार्यं मे सफल नही हो पाता है । उसमें ईमानदारी का अभाव भी बाघाएं ही 
उत्पनन करता है। 

द्वितीय चरणः यर्हौ मंगल विशेष फल्न नहीं देता। एेसा फल कहा सया 
है कि यदि लग्न मेँ रोहिणी नक्षत्र हो तथा इस चरण मेँ मंगल के साथ शनि 
हो तो जातक को कैसर रोग होने की आशंका रहती है । 

तृतीव चरणः यर्हो मंगल हो तो जातक साहसी, अस्थिर मति, यायावेशी 
तबीयत का होने के साथ-साथ क्रूर हृदय भी होता है। 

चतुर्थ चरणः यष्हो मंगल हो तो भी जातक मेँ ईमानदारी का अभाव 
होता है तथा उसके कारण उसे दंड भी भुगतना पडत। है । 
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स्वाति के विभिन्न चरणो में बुध 

प्रथम चर्ण: य्हौँ बुध जातक को विद्वान बनाता है ¡ सामान्यः उसका 
जीवन सुखी लेकिन रोगी के रूप मे बीतता है] 

द्वितीय चरणः यहो बुध जातक को उदार परोपकारी बनाता है| उसे 
पूर्ण पारिदारिक सुख मिलता हे। 

तृतीय चरणः यहौँ बुध सामान्य फलं देता है! 

चतुर्थं चरणः यहौँ बुध जातक को इंजीनियरिंग के क्षन्न मे सफल 
बनाता है। 


स्वाति स्थित बुध पर विभिन्न ग्रहो की दृष्टि 

सूर्य की दृष्टि शुभ नहीं मानी गयी हे । जातक रोगग्रस्त ओर धनष्टीन 
होता दहै। 

चंद्र कीदृष्टिकाफल शुम होता है। जीतक कठिन परिश्रमी ओर धनी 
होताहै। 

मंगल की दृष्टि भी शुम होती है} जात्तके को सत्ता सक्ष से लाम 
मिलता हे। 

गुरु की दृष्टि उसे विद्वान ओर धनी बनाती है ¡ 

शुक्र की दृष्टि के फलस्वरूप वह स्त्रियों के प्रति आकर्षित होता 
रहता है! 

शनि की दृष्टि का फल शुम नही होता । जातक अभावग्रस्त, उपेक्षपूर्ण 
जीवन बिताता है] 


स्वाति के विभिन्न चरर्णो मेँ गुरु 

प्रथम चरणः यहो गुरु जातक को धनी, लोकप्रिय ओर स्वस्थ बनाता 
है । उसे पूर्णं संतान सुख मिलत्ता है 

द्वितीय चरणः यर्हौ मुरु शुम फल देता है। जातक को जीवन मे हर 
तरह का सुख मिलता है। 

तृतीय चरणः यह मुरु जातक को सौमाग्यशाली बनाता हे । 


चतुर्थं चरणः यर्हौँ गुरु सामान्यतः शुम फल देता हे । शुक्र के साथ गुरु 
की युत्ति जातक को चिकित्सक बनाती है। 
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स्वाति स्थित गुरु पर विभिन्न मर्हो की दृष्टि 

सूर्यं की दृष्टि शुभ होती है । जातक सत्ता पक्ष का कूपा पात्रे होता है। 

चद्र की दृष्टि उसे वैमद संपन्न बनाती है! वह काम-पीडित भी 
रहता है| 

मंगल की दृष्टि का शुम फल होता है। जातक विद्वान, साहसी ओर 
भाग्यवान होता है। 

बुघ की दृष्टि कामी शुभ फल होता है। जातक हर दृष्टि से 
सौमाग्यशाली होता है। 

शुक्र की दृष्टि के फलस्वरूप उसे सुंदर स्त्रियों का संसर्गं मिलता है। 
जातक स्वयं भी अकिर्षकं व्यक्तित्व का होता है। 

शनि कीदृष्टिकाभी शुभ फल होता है। जातक विपिध विषयों का 
विद्वान होता है। उसे सर्वत्र प्रशंसा मिलती है} पर उसका पारिवारिक 
जीवन सुखी नहीं होता। 


स्वाति के विभिन्न चरणो मँ शुक्र 

प्रथम चरणः यहौँ शुक्र जातक को कठिन परिश्रमी बनाता है } जात्तक 
अपने बाहुबल से ही धन, संपत्ति अर्जित करता है । 

द्वितीय चरणः यँ शुक्र जातक को स्त्री-ग्रेमी बनाता हे । वह उन पर 
दिल खोलकर खर्च करता है, फलतः उसका पारिवारिक जीवन दुखी 
रहता है। 

वरततीय चरणः वरहो शुक्र सामान्य फल देता है। जातक का जीवन 
साधारण बीतता है] 

चतुर्थं चरणः य्ह शुक्र जातक को प्रतिरक्षा विभाग से संबद्ध करता है । 
वह कीर्तिं भी अर्जित करता है। 


स्वाति स्थित शुक्र पर विभिन्न ग्रहो की दृष्टि 
सूर्यं की दृष्टि शुभ होती है । जातक को पत्नी सुंदर मिलती है। 
चेद्रकीदृष्टिभी शुभफल देती है! जातक की मां प्रमावशाली होती 
है, जिसका लाभ उसे भी मिलता है। 
मंगल की दृष्टि वैवाहिक जीदन दुखद बनाती हे। 
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बुध कीदृष्टिका शुभफल होता है! 

गुरु की दृष्टि के कारण वह धनी होता है । उसे पत्नी ओर संतान का 
पूर्ण सुख मिलता है। 

शानि की दृष्टि का फल शुम नहीं ्टोता। जात्तक का जीवन दुखी 
बीतता है, विशेषकर पत्नी ओर उसके संब॑धियो के कारण। 


स्वाति के विभिन्न चरर्णो र्मे शनि 

प्रथम चरणः यर्हो शनि शुम फल देता है { जातक प्रसिद्ध ओर धनी 
होता है] , 

द्वितीय चरणः यहो शनि विशेष फल नहीं देता! जातक को जीवन मेँ 
अथक परिश्रम करना पडता है! 

तृतीय चरणः यर्होँ शनि शुम फल नहीं देता है ! जातक का जीवन 
अभावग्रस्त बीतता है। ५ 

चतुर्थ चरणः यर्हौ शानि प्रथम चरण की माति फल देता है! जातक नै 
नेतृत्व की क्षमता मी होती है] शुक्र के साथ शनि की युति जात्तक को 
मत्री-तुल्य बना सकती हे। 


स्वाति स्थित शनि पर विभिन्न ग्रहो की दृष्टि 

सूर्य की दृष्टि शुम नहीं होती । जातक को अमावग्रस्त जीवन विताना 
पडता हे। 

चंद्र की दृष्टि काफल शुम होता हे! जातक धनी ओर स्ता पल्लसे 
सम्मानित होता हे। 

बुध की दृष्टि उसे अतिशय कामुक बनाती है। उसमे वह भला-बुरा 
कुछ नहीं सोचता। 

गुरु की दृष्टि उसे सेवाभावी बनाती हे ! वह सदैव दूसरों की सहायता 
मै तत्पर रहता है। 

शुक्र की दृष्टि मिश्रिते फल देती है! एक ओर तौ जातक रत्नो या 
आभूषणों कं व्यवसाय मेँ जुडता है, दूसरी ओर वह मद्य प्रेमी ओर कामुकं भी 
होता है। 
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स्वाति के विभिन्न चरणों में राहु 
प्रथम चरणः य्ह राहु जातक कौ क्रूर ओर नैतिकता-दहीन 
बनाता है। 
द्ित्रीय चरणः यँ भी राहु जीवन को अभावग्रस्त रखता हे । 
तृतीय चरणः य्ह राहु जातक को रोगग्रस्त रखता है । प 
चतुर्थं चरणः यर्हो राहु अपेक्षाकृत शुभ होता है ! जातक उदार होता है । 


स्वाति के विभिन्न चरर्णो मे केतु 

प्रथम चरणः य्ह केतु जातक को ललितकला प्रेमी ओर दीर्घजीवी 
बनाता है। 

द्वितीय चरणः यहो केतु शुम फल नहीं देता! जातक स्त्री-ठोलुप 
होता हे। 

तृतीय चरणः यहो भी केतु शुभ फल नहीं देता। जातक निम्न प्रवृत्ति 
कं लोगो के बीच समय विताता है। 

चतुर्थं चरणः यर्हौ केतु शुम फल देता हे { जातक का पारिवारिक 
जीवन सुखी रहता है । यो तो वह अधिकार संपन्न भी होता है तथापि धन 
के मामले में उसे मात्र उदर पूर्तिं कं लिए पर्याप्त आय ही होती है, 


ज्योतिष-कीगुदी : (ख-१/ नमव-विवार अ 168 


विशाखा 


विशाखा नक्षत्र राशिपथ मँ 200.00 से 213.20 अंशो के मध्य स्थित है। 
पर्यायवाची नाम है--इद्राण्नि। अरबी मे इसे अजलुबनान' कहते है । यह 
नक्षत्र वृश्चिक राशि (स्वामी : मंगल) के अंतर्गत आता है । इस चार तारों 
की स्थिति मानी गवी है, जो एक तोरण की भाति दिखायी देते हैँ । नक्षत्र 
स्वामी इंद्राग्नि तथा स्वामी ग्रह गुरु है। गणः राक्षस. यौनिः व्याघ्र एवं 
नाडीः अत्य है चरणाक्षर हैः ती, तू. ते, तो। 

विशाखा नक्षत्र मेँ जन्मे जातकौ का व्यक्तित्व आकर्षक एवं आमायुक्त 
होता है । वे बेहद बुद्धिमान, ऊर्जा- संपन, सत्यनिष्ठ एवं ईश्वरभक्त होते है 
तथापि उन्हे रुडिवादिता या पुरानी परंपराओं से कोई मोह नहीं होत्ता। 
जीवन मे किसी का अहित नहीं चाहते, ओर यह भी चाहते हँ कि लोग 
दूसरों का अहित न करे! गाधीजी की तरह वै भी सत्य को ईश्वर तथा 
अहिसा को "परम धर्म मानते है। उनकी ओजस्वी वाणी श्रोताओं को 
प्रभावित किये बिना नहीं रहती अतः यदि एसे जातक राजनीति मे जाएं 
तो वे समाज का काफी भला कर सकते है । वैसे वे व्यवसाय मेँ भी सफल 
हो सकते हँ तथा जिम्मेदारी के किसी पद का भरी बखूबी निर्वाह कर 
सक्ते है 

एसे जातकों को माता का पर्याप्त स्नेह ओर सुख नहीं मिल पात्रा 
कारण हो सकते हैयातोमां का निधन या अन्य कारणोँसेमां का 
विलगाव। 

ठरो जातक अपनी पत्नी तथा कच्च से बेहद प्यार करते हँ तथापि 


ज्योतिष-कीमुदी - (श्वड-१) नंकषत्-विचार @ 164 


सुरापान की अ्विकता तथा परस्त्रीगमनं की लालसा उनके जीवन मेँ विष 
घोल देती है। 

विशाखा नक्षत्र मे जन्मी जातिकार्‌ं अत्यंत सुंदर, मृदुभाषी तथा गृहकार्यं 
मे दक्ष होती है) धार्मिक प्रवृत्ति की एसी जातिकार व्रत, उपवासादि पर भी 
विशेष ध्यान देती हे । उनम साहित्यिक रुचि भी होती है तथा काव्य सृजन 
की प्रतिभा भी! एेसी जातिकाएं पति को परमेश्वर ही मानती ह तथा पति 
कं माता-पिता क़ भी यथोचित आदर करती हैँ! 

विशाखा नक्षत्र के विभिन चरणों के स्वामी र्है-प्रथम रणः मंगल, 
द्वितीय चरणः शुक्र, तृतीय चरणः ब्ध एवं चतुर्थं चरणः चन्द्र । 


विशाखा के विभिन्न चरणो मेँ सूर्य 

प्रथम चरणः यर्हौ सूर्यं विवाह में विलंब करवाता है । 

द्वितीय चरणः य्ह सूर्य शुभ फल नहीं देता। जातक स्वभाव से ऋूरं 
होत्ता है] उसके गड्ालू स्वभाव से सभी त्रस्त रहते दै! 

तृतीय चरणः यर्हौ सूर्यं ललित कलाओं के प्रति रुचि जयाता है । 

चतुर्थं चरणः यहौँ सूर्यं जातक कौ दूसरों का विवाद सुलज्ञा देने की 
क्षमता देता है] 


विशाखा स्थित सूर्य पर विभिन्न ग्रहो की दृष्टि 

चंद्र की दृष्टि जल संबधी उद्योगो से संबद्ध कस्तीहै। 

मंमल की दृष्टि उसे साहस ओर रण-कौशल प्रदान करती है । 

बुध की दृष्टि के फलस्वरूप उसमे ललित कलाओं के प्रति गहरी रुचि 
होती है। 

गुरु की दृष्टि उसे राजनीतिज्ञ के निकट लाती है । 

शुक्र की दृष्टि उसे सफल राजनेता बनाती है] पारिवारिक जीवन भी 
सुखी बीतता है} 

शनि की दृष्टि अशुम होती है ! जातक गलत कार्यो मे लिप्त रहता है। 


विशाखा के विभिन्न चरणों मे चंद्र 

प्रथम चरणः यहो चंद्र जातक को धार्मिक बनाता है ! पशु-व्यवसाय मेँ 
उसे लाभ होता हेै। 

द्वितीय चरणः यहौँ चंद्र कामवासना मेँ वृद्धि करता है ! जातक स्त्रियों 
से संबंध बना कर उनका आर्थिक शोषण करता है! 
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तृतीय चरणः यहँ चंद्र जातक को धार्मिक, आस्थावान, स्वाभिमानी ओर 
शत्रुहंता बनाता है! 

चतुर्थं चरणः य्ह चंद्र युवावस्था तक जातक का जीवन संघर्षमय 
बनाता है { इसके पश्चात्‌ जातक बाहुबल से धन, यश, कीर्तिं अर्जित करता 
है} जातक विदेश में भी बस सकता है! 


विशाखा स्थित चंद्र पर विभिन्न प्रो की दृष्टि 

सूर्य की दृष्टि कृषि कर्म में प्रेरिते करती है} वह साहूकारी भी कर 
सकता है। 

मंगल की दृष्टि स्त्रियो में श्रिय बनाती है! 

बुध की दृष्टि उसे विद्वान ओर गणितज्ञ बना देती है। 

गुरु की दृष्टि पत्नी के लिए्‌ अशुभ होती है। 

शुक्र की दृष्टि के फलस्वरूप जीवन मे सभी सुख मिलते हे । वैवाहिक 
जीवन भी सुखी होता है। 

शनि की दृष्टि स्त्रियों से विरक्त ही नहीं बनाती. उनकं प्रति घृणा का 
भाव भी भरती है। 


विश्चाखा के विभिन्न चरणो मँ मंगल 

प्रथम्‌ चरणः य्ह मंगल विशेष शुभ फल नहीं देता। आय से व्यय 
अधिक होता है, अतः सदैव अभाव की स्थिति रहती है । 

द्वितीय चरणः य्ह भी मंगल शुभ फल नहीं देता | सूर्य-म॑मल की युति 
जातक को मिथ्यामाषी, पाप कर्मरतं बना दैती है| चंद्र के साथ मंगल का 
योग रक्तविकार उत्पनन करता हे। 

तृतीय चरणः जातक के व्यक्तित्व का लाम दूसरे लोग उठाते ह ओर 
एवज मे मिलती है उपेक्षा! शिक्षा मे भी व्यवधान अते है । 

चतुर्थं चरणः यर्हो भी मंगल शिक्षा में व्यवधान उपरिथत्त करता है । 


विशाखा स्थित मंगल पर विभिन्न गर्हो की दृष्टि 
सूर्य की दृष्टि वैवाहिक जीवन दुखी रखती है ! जातक पत्नी से प्यार 
नहीं करता। 
चंद्र की दृष्टि उसे मातृभक्त बनाती है । 
बुध की दृष्टि शुम होती है] जातक की संतान बुद्धिमान होती है । 
गुरु की दृष्टि से जातक परिवार के दायिरत्वो को भली भांति निमाता है । 
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शुक्र की दृष्टि जातक क प्रसिद्ध बनाती है। 
शनि की दृष्टि काफल शुम होत्ता है} जातक सर्वगुण संपन्न लेकिन 
बेहद मितव्ययी हौता है 


विशाखा के विभिन्न चरणो नेँ बुध 

प्रथम चरणः यहो बुध विवाह मे विलंब कराता है । 

दवित्तीय चरणः यहो बुध कामवासना बढाता है ¡ जातक इस सुख के 
लिर्‌ उचित-अनुचित नहीं देखता। 

तृतीय चरणः यहो बुघ जातक को अवैध कार्यो की ओर प्रेरित 
करता है} 

चतुर्थ चरणः य्ह भी बुध चारित्रिक दोष बढाता है। जातक मिथ्या 
भाषी ओर बुरी स्त्रियों की संगति में जीवन बिताता है। 


विशाखा स्थित बुध पर विभिन्न रहो कम दृष्टि 
सूर्यं की दृष्टि वैवाहिक जीवन सुखी रखती है । 
चंद्र की दृष्टि उसे परिश्नमी ओर सत्ता पक्ष का कृपा पात्र बनाती है। 
मंगल की दृष्टि से भी उसे शासन से लाम मिलता है] 
गुरु की दृष्टि उसे बुद्धिमान ओर धनवान बनाती हे 
शुक्र की दृष्टि के कारण उसे जीवन के समी सुख उपलब्ध होते हे । 
शनि की दृष्टि विपत्तिकारक सिद्ध होती है 


विशाखा के विभिन्न चरणों मे गुरु 

प्रथम चरणः यह गुरु शस््रज्ञ बनाता है । जातक को मुकदमो मे भी 
उलज्ञा रहना पडता है । 

द्वितीय चरणः यँ गुरु धार्मिकं ओर उदार बनाता है। 

तृतीय चरणः य्ह भी गुरु जातक को धार्मिक एवं कर्म-कांडी बनाता 
है ¡ उसकी आजीविका भी उसी से चलती हे। 

चतुर्थं चरणः य्हौँ गुरु शुम फल देता है । जातक का जीवन सामान्यते: 
सुखी रहता है । इस चरण मँ गुरु महत्त्वाकांशी बनाता है । 


विशाखा स्थित गुरु पर विभिन्न ग्रहौ की दृष्टि 
सूर्य की दृष्टि शुभ होती है। जातक धनी ओर हर तरह रसे सुखी 
होता है। 
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चंद्र कीदृष्टिकाभी शुभ फल हौता है। जातक संपन्नता के मध्य 
जीवन्‌ बिताता हे। 

मंगल की ष्टि साहस प्रदान करती है। 

बुधकीदृष्टिकाभी शुभफल होताहै। 

शुक्र की दृष्टि के फलस्वरूप उसे सुंदर स्त्रयो का संसर्ग मिलता है { 

शनि कौ दृष्टि का शुम फल होता है । जातक बुद्धिमान, विविघ विषयों 
काज्ञाता होता है। उसका पारिवारिक जीवन सुखी नही होता। 


विशाखा के विभिन्न चरर्णो मेँ शुक्र 

प्रथम चरणः य्ह शुक्र जातक को विद्वान बनक्ता है। दो पिरयो का 
श्री योय बताया गयाहै। 

द्वितीय चरणः य्ह सुक्र शिक्षाविद्‌ बनाता है ¦ जातक उच्च पद पर 
आसीन होता है। 

तृतीय चरणः यर्हो शुक्र विवाह मै विलंब उत्पन्न करता है! 

चतुर्थं चरणः यर्हौ शुक्र जातक कौ साहित्यकार ओर यायावर प्रवृत्ति 
का बनाता है! वह यशस्वी लेखक भी होता है। 


विशाखा स्थित शुक्र पर विभिन्न गरो की दृष्टि 

विशाखा स्थित शुक्र पर सूर्य की दृष्टि संपन्न बनाती है । जातक की 
पत्नी सुंदर होती है। 

चंद्र की दृष्टि उसे मृदुमाषी बनाती है। काम वासना भी बढ़ाती है। 

मंगल की दृष्टि स्वमाव मेँ करूर बना देती है 

बुध की दृष्टि के फलस्वरूप व्यवित्तत्व आकर्षक होता है । 

गुरु की दृष्टि हरं प्रकार का सुख उपलब्ध कराती है । 

सनि की दृष्टि का फल शुम नहीं होता! जातक का स्वभाव -ऋूर होता है । 


विशाखा के विभिन्न चरणो मेँ शनि 

प्रथम चरणः यहौँ शनि मिश्रित फल देता है! 

दवितीय चरणः य्ह शनि जीवन सुखी नहीं रखता ! पग-पग पर बाधां 
मार्ग रोकती है। 

तृतीय चरणः यँ शनि शुभ फल देता हे ! अपने सदगुर्णो के कारण 
वह प्रभावशाली लोगों की कूपा का पात्र बनता हैः 

चतुर्थं चरणः यर्हो शनि सामान्य फल देता है! 
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विशाखा स्थित शनि पर विभिन्न ग्रहों की दृष्टि 

सूर्य कौ दृष्टि शुभ फल नहीं देती । जातक अभावपूर्णं जीवन जीता है ¦ 

चेद्रकीदृष्टिकाफल शुम होता है। जातक राजनीति के क्षेत्र मे उच्च 
पेद प्राप्त करता है। 

मंगल की दृष्टि का फल ठीक नहीं ष्ोतां। जत्तक कार्यो फे प्रति 
दायित्वहीन होता है । 

बुध की दृष्टि शुभ फल देती है। जातक विद्वान ओर धनी होता है। 

गुरु की दृष्टि का भी शुभं फल होता है! जातक सुखी जीवन 
बिताता हे! 

शुक्र की दृष्टि सामान्य फल देती है! 


विशाखा के विभिन्न चरर्णो मँ राहु 

प्रथम्‌ चरणः य्ह राहु मिश्रित फल देता है। जातक उदार होता है। 
राहु उसे अनेतिकता की ओर धकेलता है! 

दवितीय चरणः यर्हौ राहु जातक को गडान्‌ प्रवृत्ति का बना देतां है। 
यँ राहु पत्नी कं लिए मी अशुभ माना गया हे} 

तृतीय चरणः य्ह राहु शुम फल देता है । जातक धनी ओर यशस्वी 
होताहै 

चतुर्थं चरणः यर्हौ राहु रोगकारक सिद्ध होता है । 


विशाखा के विभिन्न चरर्णो.में केतु 

प्रथम चरणः यर्हौ केतु जात्तक मँ आत्मविश्वास को न्यून करता है। 
वह बेहद जल्दी घबरा जाता है । 

द्वितीय चरणः य्ह केतु जातक कौ अस्थिर बुद्धि बनाता है । अनैतिक 
कार्यो मेँ उसकी रुचि रहती हे । 

तृतीय चरणः यर्हो केतु जातक को तुनुक-मिजाज बना देता है ¦ वह 
अपने अमिभाविकौ का ही विरोधी बन जाता है। 

चतुर्थं चरणः य्ह जातक स्वमाव से घमण्डी होता है । 
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अनुराधा 


अनुराधा की राशिपथ मेँ 213.20 अंश से 226.40 अंशः तक स्थिति मानी 
गयी है। अनुराधा का अन्य नाम मेत्रम्‌ भी है। अश्व मंजिल मे उसे 
अल-उकलील अर्थात्‌ ताज नाम दिया गया है। अनुराधा का एक अर्थ 
सफलता भी बताया गया है । अनुराधा की एक व्याख्या इस तरह भी की 
गयी है-अनु अर्थात्‌ लघु एवं राधा अर्थात्‌ पूजा-उपासना। एक एसी लघु 
वस्तु या पदार्थ जिसको पूजा मे उपयोग किया जाता है ¦ अनु का एक अर्थ 
अनुसरण भी है । राधा को विशाखा का पर्याय माना गया है { अनुराधा नक्षत्र 
विशाखा नक्षत्र के बाद आता है। इसीलिए विशाखा का अनुसरण करने 
वाला नक्षत्र-अनुराधा । वैदिक साहित्य मेँ इस नक्षत्र को प्रजापति का चरण 
कहा गया हे। 

अनुराधा नक्षत्र की रचना तीन तारों को मिलाकर की गयी है। 

अनु्ाधा कः देवता मित्र माना गया है, बारह आदित्यौ मेँ से एक। 

गणः देव, योनिः मृग एवं नाडीः मध्य हे। 

इस नक्षत्र का स्वामी ग्रह शनि है अनुराधा के प्रथम चरण के स्वामी 
सूर्य द्वितीया चर्य कं बुध, तृतीय चरण के शुक्र व चतुर्थ षद के स्वामी 
मंगल हे। चरणाक्षर हैः न, नी, नू. ने। 


अनुराधा नक्षत्र मेँ जन्मे जातक 

"जातक पारिजात" के अनुसार अनुराधा नक्षत्र मे जन्मे व्यक्ति अत्यंत 
मिठास भरी वाणी से युक्त, सुखी, पूज्य, यशस्वी तथा उच्च पदस्थ होता है। 
श्लोक है- 

मैत्र चुप्रियकान््‌ धनी. छुखरद्‌ एूज्ये यशस्ी विप्रः / 
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सामान्यतः अनुराधा नक्षत्र म जन्मे जातकों का मुख सुंदर, नेत्र आभावानः 
एवं व्यवितित्व आकर्षक होता हे । 

एसे जातक ईश्वर पर अगाध आस्था रखने वाले होते है । यही आस्था 
उन्हं घोर से घोर विपत्तियं मेँ मी निराशावादीं नहीं बनने देती । एसे जातक 
के जीवन में बाघधाएं भी बहुत आती ह! उनसे वह अशांत-चित्त भी रहता है 
लेकिन निरंतर असफलताएं भी उसे अपने लक्ष्य से नहीं डिगा पापी । वह 
कठोर परिश्रमी होता है । यह ` सब संभवतः शि के प्रमाव के कारण होता 
है । अनुराधा नक्षत्र का स्वामी ग्रह शनि को ही माना गया है। 

अनुराधा नक्षत्र म जातक नवयुवावस्था में डी कर्मक्षेत्र में उतर जाते हे। 
अर्थात्‌ 17 से 18 वर्षं की अवस्था मे वे आजीविका कमान लभते है । इसमें 
उन्हें कई अवरोध का भी सामन्त करना पडता है । लेकिन चालीस व्र्ष के 
बाद उनका जीवन सुखपूर्वक बीतने लगता हे । रसे जातक व्यवसाय कं 
्षेत्रमें सफल हो सकते हैँ ! यदि अनुराधा नक्षत्र में चंद्रमा के साथ मंगल 
की युति हौ तो जातक चिकित्सक भी बन्‌ सकते हैँ अन्यथा ओषध-व्यपसाय 
से संबंधित होते है | 

पारिवारिक जीवन में भी दुर्मग्य उनका पीछा नहीं छोड़ता। पिता के 
साथ-साथ माता से भी उन्ं पर्याप्त स्नेह नहीं मिल पाता! हौ. उसका 
वैवाहिक जीवन सुयोग्य एवं दक्ष पत्नी के. कारण सुखी रहता है। एसे 
जातक अपनी संतानौँ को उन सब कष्टौ एवं बाधाओं से बचाना चाहते हैः 
जिन्हें उन्होने अपने जीवन मेँ भुगता है । वह हर कीमतं पर अपने बच्चों के 
लालन-पालन ओर शिक्षा-दीक्षा पर ध्यान देते हँ ताकि वे सुयोग्य बन सकं 
ओर एसे जातकौ की संतानं भी उन्हं निराश नहीं करतीं! पिता के 
मार्गदर्शन कं फलस्वरूप दे जीवन नै तरक्की करते है; पित्ता की हैसियत से 
भी आगे निकल जाते है। 

सामान्यतः एसे जातकों का स्वास्थ्य ठीके ही रहता है । तथापि उन्हे 
अस्थमा, देत पीड़ा, कफ, जुकाम, कब्ज आदि की शिकायत्त शीघ्र हो सकती 
है, अतः इन स्थितियों से बचना चाहिए, जिनसे उपरोक्त विकासे कं पेदा 
होने की आशंका प्रबल हो ¦ 

अनुराधा नक्षत्र मे जन्मी जातिकाओं के चेहरे ओर व्यवहार मेँ एक 
निर्दोष भाव ज्ञलकता है ¡ उनका व्यक्तित्व भी आकर्षक होता है । 

एेसी जातिकाएं विनग्न, बड़ों के प्रति आदर मान से युक्त, शुद्धं हृदय, 
अपने व्यवहार से सबको प्रसन्न करने वाली तथा हठी स्वमाव से युक्त होती 
हँ { उनके मन ने निस्यार्थ भावना होती है । वे अपने किसी भी कार्य या सेवा 
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काः प्रतिदान नहीं चाहतीं फलतः वे सबकी प्रिय पात्र भी बने जाती है। 
अपने इस मुण के कारण वे राजनीति या सामाजिक क्षेत्र में भी सफल हो 
सकती है। 

एसी जातिकाओं की नृत्य-संगीत एवं ललित कलाओं मेँ भी रुचि होती 
है। यदि वे इन विषयो मँ अध्ययन करे तो वे उच्च कोटि का ज्ञान प्राप्त कर 
सकती हैँ ¡ अपनी कला मँ पारंगत होने के कारण वे पर्याप्त ख्याति प्राप्त 
करने ने सफल हो सकती हैँ । 

एसे सद्गुणो से युक्त जातिकाओं का वैवाहिक एवं पारिवारिक जीवन 
रुखीतोहोगा ही] वे पति के प्रति पूर्णं निष्ठा, बच्चों के लालन-पालन पर 
पर्याप्त ध्यान देने वाली अथि आदर्श मां होती है। सास-ससुर के प्रति भी 
उनके मन मेँ अपार आदर होता हे। 

जहो तक स्वास्थ्य का संध है, आम तौर पर एसी जात्तिकारं स्वस्थ ही 
रहती हैँ तथापि अपने माक्षिक धर्म मँ किसी गड़बड़ी के प्रति उन्दं सचेत 
रहना चाहिए} 


अनुराधा नक्षत्र मे सूर्यं की स्थिति के फल 

अनुराधा के प्रथम एवं अंतिम चरण मे सूर्यं की स्थिति के शुम फल 
मिलते हे जबकि दितीय एवं तृतीय चरण मे मिश्रित फल ] यथा : 

प्रथम चरणः जातक साहसी. शबुहंता ओर अपने जन्म स्थल से दूर 
बसने वाला होता हे! उसमे स्त्रियो कं प्रति विशेष आसक्ति होती है। 

द्वितीय चरणः जातक धनी एवं विद्वान होत है । तथापि उसकी मति 
वेहद अस्थिर होती है ओर वह कोई भी निर्णय शीघ्र नहीं ले पाता! 

तृतीय चरणः ठेसा जातक अपनी हैसियत से अधिक का प्रदर्शन करता 
है! फलतः उसमे एक द॑म भी आ जाता है तथा वह अपने से निम्न हैसियत 
वालो को हेय दृष्टि से देखता है । 

चतुर्थं चरणः एेसा जातक अपने सारे कार्यो का निष्ठा से संपादन 
करता है { उसमें निर्णय करने की भी बुद्धि होती है ¡ उसमे विभिन्न कलाओं 
मे निष्णात होने की लालसा भी रहती है ! वह सुंदर स्त्रियों की संगति भी 
पंसद करता है। 


अनुराधा स्थित सूर्य पर विभिन्न ग्रहो की दृष्टि 
चंद्र कीदृष्टिहो तो जातक जल से संबंधिते कार्यो से धनोपार्जन 
करता है उसे अनेक स्त्रियों के भरण-पोषण का भी. भार उठाना पडता है। 
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मंगल की दृष्टि जातकः को साहसी शूरवीर बनाती है। 

बुध की दृष्टि हौ तो जातकं की ललित कलाओं मे रुचि होती हे । 
वह ललित कलाओं मेँ अपनी दक्षता के कारण यश एवं अर्थं भी प्राप्त 
करता हे। 

गुरु की दृष्टि जातक को राजनीति केक्षेत्र कं लोगो के निकटलेजा 
सकती है तथा वह उनसे पर्याप्त लाभ भी उठा सकता है! 

शुक्र की दृष्टि हो तो वैवाहिक जीवन सफल ओर सुखी रहता है ! 
जातक राजनीति के क्षेत्र मे भी अपना स्थाने बना सकता है। 

शनि की दृष्टि जातक मे धूर्तता को जन्भ देती है! तथाकथित पाप 
कर्मा से उसे कोई परहेज नहीं होता! फलतः कभी न कभी शासकीय दंड 
मिलने की भी संमावनः बनी रहती है| 


अनुराधा नक्त्रर्मे चंद्र की स्थितिके फल 

अनुराघा नक्षत्र के प्रथम चरण मे स्थित चंद्र के ही अच्छे फल मिलते 
है! शेष चरणो मे चंद्र की स्थित्ति कोई शुभ फल नहीं देती । यथा . - 

प्रथम चरणः जातक प्रसिद्ध. मान-सम्मान से युक्त तथा अधिकार संपन्न 
होता है} वाणी मेँ माधुर्य उसका विशेष गुण बताया गया हे। तथापि एसा 
जातक कोई भी कार्य बडी धीमी गत्ति से आदहिस्ता-आहिस्ता करता है ¦ 

द्वितीय चरणः य्ह चंद्र की स्थिति कोई विशेष फल नहीं देती । हँ, यह 
कषा गया है कि यदि उक्तया फाल्गुनी नक्षत्र मे शुक्र स्थित हो तो व्यक्ति 
उच्य सरकारी पद पर आसीन होता है। 

तृतीय चरणः य्ह चंद्र सामान्य फल देतां है। 

चतुर्थं चरणः विवाह की दृष्टि से चंद्र की यह स्थिति अशुम बतायी ययी 
है । एक तरह से यह विवाह प्रतिरबधक योग की स्थिति बनाता हे । यदि अन्य 
ग्रहों के प्रभाव के कारण विवाह हो भी गया तो जातक उसे निमा नहीं 
पराता! एसा जातक हठी, रुग्ण ओर भटकाव मेँ ही विश्राम पाता है। 


अनुराधा स्थित चंद्र पर विभिन्न ग्र्दो की दृष्टि 

सूर्यकी दृष्टिका एक फल यह बताया गया है कि जातक कहीं गोद 
लिया जा सकता हे। फलतः उकस्तके जन्मदाता माता-पिता कं अलावा 
पफलनकर्ता माता-पिता भी होते है। 

मंगल की दृष्टि हो तो जातकं सत्तासीन लोगौ की कूप का पात्र 
वनता है। 
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बुध की दृष्टि जातक को कटिल प्रवृत्ति का बना सकती है। समी उसे 
हेय दृष्टि से देखते है । 

गुरु की दृष्टि भी कोई लाम नहीं पर्हचाती ¦ जातके रुग्ण जीवन 
बिताताहै। 

शुक्र की दृष्टि हो तो जातक को अभावग्रस्त जीवन विताना पड़ 
सकता है। 

शनि की दृष्टि के शुम फल कहे गये है । जातक राजनीति के कत्र मे 
बेहद सफलता प्राप्त करता है ! उसका मान-सम्मान, पद मंतरियौ जैसा 
होता है! यदि अन्य ग्रहो के योग अच्छे हों तो जातक स्वयं भी मंत्री बन 
सकता है। 


अबुराधा स्थित मंगल के फल 

अनुराघा नक्षत्र मे मंगल की स्थिति केवल चतुर्थ चरण मे ही लाभदायक 
सिद्धं होती है। शेष चर्ण मँ सामान्य फल मिलते हे । 

प्रथम चरणः इस चरण में मंगल विशेष शुम फल नहीं देता। 

यदि लग्नस्थ अश्विनी मे चंद्र कं साथ मंगल हो तो जातिका का क्रूर 
हृदय तथा अवैध कार्यो मे संलिप्त होना बताया गया है ] यदि किसी पुरूष 
की कुंडली में एसा योग हो तो कहा जाता है कि उस्रसे जातक हठी, 
मलिन. करूर हृदय एवं विघ्न-संतोषी प्रवृत्ति का होगा। 

, द्वितीय चरणः य्ह भी मंगल के कोई उल्लेखनीय फल नहीं मिलते! 

तृतीय चरणः यँ मंगल जातक मे कामातिरेक की प्रवृत्ति चैदा 
करतः है ¡ अपने आमोद-प्रमोद के लिर ही वह धनी मित्रौ की संमति 
करता है। 

चतुर्थं चरणः यहो मंगल जातक को कृषि संपत्ति का स्वामी बनाता हे | 
इससे उसे पर्याप्त आर्थिक आय भी होती है। 


अनुराधा स्थित मंगल प्रर विभिन्न ग्रहो की दृष्टि 

सूर्य की दृष्टि जातक को जन्मस्थलसेदूरले जातीहै। पत्नीसेभी 
उसकी अनबन रहती है| 

चंद्र की दृष्टि जातक को पित्ते विरोधी बनाती है| वह मां को अधिकं 
चाहता है| 

बुध की दृष्टि हौ तो जातक की संताने सुयोग्य, सुशिक्षित होती हे । 

गुरु की दृष्टि के फलस्वरूप जातकं न केवल अपने परिवार के प्रति 
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घोर आसक्त रहता है, वह अपने संबंधियों की जिम्मेदारी निमाने में अगे 
रहता है। 

शुक्र की दृष्टि कं शुभ फल मिलते हैँ! जातक यशस्वी ओर शासन में 
उच्च पद पर पहुंचने की योग्यता रखता है । 

शनि की दृष्टि हो तो जातक सर्वगुण संपन्न होने कं बावजूद कपण 
वृत्तिकाोादहै। 


अनुराधा स्थित बुध के फल 

अनुखधा स्थित बुघ कं प्रायः शुभ फल दशयि गये हैँ ¡ जातक विनोदी 
वृत्ति का. धनी ओर उदार भी होतां है; 

प्रथम चरणः यर्हौ बुध की स्थिति जातक कं जीवन को बाधाओं से भर देती 
है तथापि वह अपनी विनौदी वृत्ति एवं कर्मठता के फलस्वरूप छन्द पार कर 
जाता है! जातक संपत्तिशाली भी होता है लेकिन उसके उदारतापूर्ण ओर 
लापरवाह स्वभाव के कारण उसकी संपत्ति आसानी से हडप ली जाती है ¡ 

द्वितीय चरणः यर्हो बुघ जातक को मध्यम संपत्ति प्रदान करता हे! 
उसका जीवन भी सुखी होता है । वैवाहिक जीवन मे सावधानी बरतने की 
आवश्यकता होती है ¡ नहीं तो सारा जीवन कलहमय बीतता है! 

तृतीय चरणः यहौँ बुध सामान्य फल देता है। 

चतुर्थं चरणः य्ह जातक हष्ट-पुष्ट तथा सद्गुण संपन्न होता है। 
उसका वैवाहिक जीवन भी सुखी रहत्ता है} 


अनुराधा स्थित बुध पर अन्य ग्रहों की दृष्टि 

सूर्यं की दृष्टि हो तो जातक किसी ओद्योगिक उद्यम का प्रमुख हो 
सकता है । उसका वैवाहिक जीवन भी सुखी रहता है । 

चंद्र की दृष्टि उसे कठोर परिश्रमी एवं धनी बनाती हे ¡ एेसे लोग सत्ता 
पश्च के विश्वासपात्र भी होते है! 

मंगल की दृष्टि कं फलस्वरूप जातक.“ जातिका के ईजीनियररिग क्षेत्र 
मे सफल होने की संमावना बढती है । उन्हे सत्ता पक्ष से भी लाम होता है) 

गुरु की दृष्टि हो तो जातक बुद्धिमान, धनी ओर यशस्वी होता है। 

शुक्र की दृष्टि से जातक जीवन कं हर क्षेत्र मे सुखी ओर संपन्न 
होता है। 

शनि कीदृष्टिहो तो जातक को जीवन मेँ निरंतर अवरोधौं का सामना 
करना पडता है ! जीवन भी विपन्नावस्था मे बीतता है। 
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अनुराधा नक्षत्र मेँ गुरु के फल 

अनुराधा नक्षत्र मेँ युरु की स्थिति सामान्यतः शुम फल ही देती हे। 
जातक सुखी, साहसी अधिकार संपन होता है। 

प्रथम चरणः यर्हौ गुरु के सामान्य फल मिलते हैँ! यदि लग्नस्थ 
अनुराधा नक्षत्र के उस्‌ चरण मेँ सूर्य भी हो तो यह जातक की आयु की 
दृष्टि से अशुभ योग माना गया है। 

दितीय चरणः जातक संपन्न होता है । सेना अथवा पुलिस सेवा मे जाने 
पर वह उच्च पद प्राप्त कर सकता है! 

तृतीय चरणः यर्हो गुरु कं द्वितीय चरण जैसे फल मिलते है। 

चतुर्थं चरणः य्ह गुरू जातक को साहसी बनाता है । 


अनुराधा स्थिति गुरु पर विभिन्न ग्रहो की दृष्टि 
सूर्यं की दृष्टि से जातक धनी, स्वस्थ एवं सुखी जीवन वाला होता है। 
चंद्र की दृष्टि उसे जन्म से ही वैभव संपन्न बनाती है। 
मंगल की दृष्टि के फलस्वरूप जातक विद्वान एवं साहसी होता है। 
दुध की दृष्टि हो तो जातक संपन ओर सदगुर्णौ से युक्त होता है। 
शुक्र की दृष्टि जातक को धीर- गभीर, आकर्षक व्यक्तित्व वाला बनाती 
है! उसे सुंदर स्त्रियों का साथ मिलता है। 
शनि की दृष्टि हो तो जातक अनेके विषयों का ज्ञात तथा विद्वान होता 
है । वैवाहिक जीवन के लिए शनि की दृष्टि अशुम सिद्ध होती है । जातक सुखी 
नहीं रह पाता। 


अनुराधा स्थित शुक्र के फल 

अनुराधा नक्षत्र मेँ शुक्र की स्थिति जातक मे कराम भावना बढाने वाली 
मानी गयी हे । आर्थिक दृष्टि से भी यह कोई शुम स्थिति नहीं है। 

प्रथम चरणः य्ह शुक्र की स्थिति के कारण जात्तक पर सदैव ही काम 
ज्वर यढा रहता है। एसी रिथति मेँ वह ऊच-नीच का भी ख्याल नी 
करता। विवाह उसके चिर मात्र शैक्स- क्रीडा ही होती है। 

दितीय चरणः यहो भी उपरोक्त स्थिति ही बनती है । जातक कामातिरेक 
के कारण गुप्त रोगौ का भी शिकार हो सकता है। 

तृतीय चरणः यौ शुक्र के कारण जातक का जीवन मध्यम गति से 
चलता है । जातिकाओं के लिए गभशिय कं रोगोँ से ग्रस्त होने कौ आशंका 
भी बतलायी जाती है। 
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चतुर्थं चरणः एसे जातक अनिद्रा के शिकार हो सकते हँ । उनकी 
रासायनिक विज्ञान मे भी रुचि होती. है । 


अब्रुरधा स्थित शुक्र पर विभिन्न ग्रहों की दृष्टि 

सूर्य की दृष्टि हो तो पत्नी सुंदर मिलती है! जातक भूमिपति एवं 
भवनपति होता हे। 

चंद्र की दृष्टि जर्हो जातक को परिवार मे श्रेष्ठ बनाती है वही उसमें 
तद्र कामभावना का संचार भौ करती है] 

मंगल की दृष्टि उसे क्रूरमना ओर अवैय कार्यो में लिप्त बनाती है । 

बुध की दृष्टि जातक का पारिवारिक जीवन सुखी रहता है । संतान भी 
सुशिक्षित होती है। 

गुरु की दृष्टि शुभ फल देती है। जातके का जीवन सुखी रहता है ¡ 
अच्छी पत्नी, अच्छे बच्चो कं सुख कं अलावा वाहन एवं गृह सुख आदि भी 
प्राप्त होता है। 

शनि की दृष्टि के अशुभ परिणाम होते है । जातक में ईमानदारी न्यून 
होती है] 


अनुराधा नक्षत्र मेँ शनि के फल 

अनुराधा नक्षत्र मेँ शनि की स्थिति को जातक के स्वभाव को करूर बनाने 
वाला कहा गया है । इस नक्षत्र मँ शनि की स्थिति अशुम ही प्रतीत होती है ¦ 

प्रथम चरणः जातकं मे साहसिक वृत्ति होती है ¡ लेकिन इसके कारण 
दूसरे परेशानी मै पड़ सकते है । इस चस्ण मेँ शनि के कारण जातक का 
क्रूर हृदय होना बताया गया है जौ हत्या तक कर सकता है । चोरी जैसे 
कामों से भी उसे कोई परहेज नहीं होता। 

द्वितीय चरणः जातक अपनी मूर्खता के कारण बिना बात लोगों से 
कलह कर सकता हे । उसमें दूसरों की संपत्ति को भी हडपने कौ प्रवृत्ति 
हेती हे! 

तृतीय चर्ण: जात्तक का कूर हृदय हौना कहा गया है! उसका 
प्रारंभिक जीवन कठिनाई-पूर्ण होता है । 52 वर्ष की अवस्था के बाद जीवन 
मेँ सुख-समृद्धि का प्रवेश होता है। 

चतुर्थं चरणः आय से अधिक व्यय की स्थिति निरंतर बनी रहने के 
कारण जातक का जीवन दुखी रहता है ! जातक को शस्त्र एवं अग्िसेमी 
भय रहता ए! वह काम भावना से भी शून्य रहता है! 
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अनुराधा स्थित शनि पर विभिन्न ग्रहो की दृष्टि 
सूर्य की दृष्टिहो तौ जातक का जीवन अमावपूर्णं रहता है । उसके 
अपने पिता से अच्छे संबंध नहीं रहते। 
` चंद्र की दृष्टि के शुभ फल मिलते हैँ जातक राजनीति केष्षेत्रमे 
सफलता प्राप्त कर सकता है ¡ वह किसी ओद्योभिक उपक्रम का प्रमुख भी 
बन सकता हे। 
मंगल की दृष्टि जातक को कलह प्रिय बना देती है) 
बुध की दृष्टि हो तो जातक अनेक विषयौ का ज्ञाता होता है अर्थात्‌ 
शिक्षा एवं ज्ञान लाम की दृष्टि से शनि पर कुछ की दृष्टि शुम होती है] 
गुरु की दृष्टिहो तौ जातक समी प्रकार कं सुख प्राप्त करता है| 
शुक्र की दृष्टि के सामान्य फल मिलते है! 


अनुराधा नक्षत्र के विभिन्न चरणो मेँ राहु 
प्रथम चरणः य्ह राहु के कारण जातक को अपनी शिक्षा व हेसियत से 
निम्न कार्य करना पडता है ! परिवार मेँ भी समस्याएं उत्पनन होती रहती है। 
दित्तीय चरणः यर्हौ राहु जातक मे स्वार्थ की भावना बढाता है। 
तृतीय चरणः यर राहु कुछ अच्छे फल देतां है। जातक क्म जीवन 
सुखपूर्वकं गुजर जाता है। 
चतुर्थ चरणः यर्हौ राहु कोई विशेष फल नहीं देता। 


अनुराधा नक्षत्र के विभिन्न चरर्णो मे केतु 

प्रथम चरणः यर्हो केतु जातक को धार्मिक वृत्ति का बनाता है! 

द्वितीय चरणः यहो जातक मुकददमे बाजी मे फसा रहता है। शत्रु 
उसके लिए कोई न कोई परेशानी पैदा ही करते रहते है । वह स्वयं भी 
सच्चरित्र नहीं होता! निम्न कोटि की स्त्रियों के संबंध रखने मे उसे आनंद 
मिलता है। 

तृतीय चरणः य्ह केतु हो तो जातक तीस वर्ष की अवस्था के बाद 
जीवन मै सुख चैन पाता है। यदि कतु के साथ शनि हो तो जातक में 
इंजीनियर वन सकने की प्रतिमा होती है। 

चतुर्थं चरणः रहो केतु हो तो जातक को विदेश मेँ प्रवास करना पड़ 
सकता है। पैतृक संपत्ति के भी बिक जाने काफल कहा गया है। 


ज्योतिष-कौःुपी : (छड-1) नस्र-विवार छ 178 


ज्येष्ठा 


ज्येष्ठा नक्षत्र राशि पथ मेँ 22640 से 240.00 अंश के मध्य स्थित हैँ । 
इसमे एक सीध मेँ स्थित तीन तारे ह ओर आकृति कुंडल की भांति है। 
अरब मंजिल मेँ इसे अल कल्व' कहा मया है ] ज्येष्ठा का सामान्य अर्थ 
"बड़े" से होता है। इसका आधार यह कहा गया है कि एक समय बसंत 
संपात बिंदु इस नक्षत्र मे हौने के कारण यह नक्षत्र सबसे ज्येष्ठ या बड़ा 
माना गया] लेकिन कुछ ज्योतिष शास्त्री इस अर्थं को नहीं मानते! 

ज्येष्ठा के अन्य पर्यायवाची नाम है-कुलिश तारा, इरतमाव, सुर स्वामी 
वासवः। सुर स्वामी अर्थात्‌ देवताओं का राजा इद्र | इद्र को ही इस नक्षत्र 
का देवता माना मया ह । ग्रहौ मँ बुध को इसका अधिपति माना गया है। 

ज्येष्ठा के संबंध मेँ अन्य विवरण इस प्रकार है : 

गणः राक्षस. योनिः मृग ओर नाडीः आदि। 

चरणाक्षर हैँ-नो.य,यी,यू। 

वह नक्षत्र वृश्चिक राशि कं अंतर्गत आता है, जिसका स्वामी मंगल है । 

नक्षत्र के स्वामी बुध के साथ मंगल के तो सम संबध हैँ तथापि बुध उसे 
शद्ु दृष्टि से देखता हे। 

ज्येष्ठा नक्षत्र मेँ जन्मे जातक के बारे मे जातक पारिजातः भै कहा 
गयाहै- 

ज्येव्ठाकामलिकोकन परक्षूसक्तो विपु धार्मिकः 

यदि जन्म कं समय चंद्रमा ज्येष्ठा नक्षत्र म हो तो मनुष्य अत्यंत क्रोध करने 
वाला, परस्त्री मेँ आसक्ति रखने वाला, एेश्वर्यशाली तथा धार्मिकं होता है] 


ज्कोतिक-कौुदी : (खर-१) नसत-किघार # 179 


ज्येष्ठा नक्षत्र मे जन लेने वाले जातक हष्ट-पुष्ट. ऊर्जा संपन्न तथा 
आकर्षक व्यक्तित्व के होते हैँ! निर्मल हदय. धीर गंभीर स्वमाव उनकी 
विशेषता होती है! 

रेस व्यक्ति अपनी अंतरात्मा की आकज के अनुसार ही कार्य करना 
पसंद करते हें चकि वे दूसरों की सलाह मानते नही, अतः उन्हे हठी कहा 
जाने लगता है । एसे व्यक्तियों का स्वभाव कभी-कभी उग्र भी हो जात्म हे। 
वे सिद्धांत-प्रिय भी होते हैँ ओर उसी के अनुसार तमाम विरोधो या परामर्शो 
के बावजूद वही निर्णय करते है, जौ उन्हे अपने सिद्धांत के अनुसार ठीक 
लगता है! फलतः न्ह द॑भी भी समञ्च लिया जात्त है । जबकि वास्तव मेँ 
वे एेसे होते नहीं । हौ, उनमे प्रतिशोध की भावना कछ अधिक होती है, तब 
वे आगा-पीछा नहीं देखते। 

एसे जातकं को जीवन में बहुत शीघध आजीविका के क्षेत्र मँ उतर जाना 
पड़ता है! इसके लिए वे कीं दूर-दराज केकषेतरों मे भीलजाने से नही 
हिचकते। वे अपना कार्यं निष्ठा से करते हैँ, फलतः उनकी तरक्की भी होती 
है! लेकिन अदारह वर्ष से छब्बीस वर्ष तक उनके जीवन म पर्याप्त संघर्ष 
रहता है जो प्रौढावस्था तक चलता ही रहता है| 

से जातकों की युवावस्था भले ही कठिन संघर्ष मे वीतती हो तथापि 
वह संघर्ष उन्हं भावी जीवेन के लिए बहुत कुछ सिखा जाता है । 

एसे जातकों का पारिवारिक जीवन उनके अपने स्वमाव के कारण कु 
दुखी ही रहता है। वे अपने आगे किसी को कछ समञ्ते नही. फलतः 
परिवार वाले भी कछ अलग-थलग रहने लगते हैँ | 

से जातकँ की पत्नी उनके लिए एक अकश का काम्‌ करती है। 
ज्येष्ठा नक्षत्र मे जन्मे जातकों को मादक पदार्थो से बचने की चेतावनी 
भीदी गयी है, क्योकि फिर वे अपनी इस प्रवृत्ति को रीमा मे नहीं रख 
पाते अत्यधिक मादक पदार्थो का सेवन उनके स्वास्थ्य पर तो बुरा 
असर उलता ही है, साथ ही उनका वैवाहिक जीवन भी दु्ममावितः 
करता है; इस स्थिति मै पत्नी का अंकुश उनके लिए हितकर ही 
होता है। सामान्यतः उनका वैकषिक जीवन सुखी ही बीतता है 
तथापि अन्य कारणो से समय-समय पर अलग-अलग भी रहना पड़ 
सकता हे। 

एसे जातकों को बार-बार बुखार. अतिसार एवं अस्थमा की शिकायतें 
हो सकती हैः अतः उन्हें स्वास्थ्य के प्रति सावधान रहने की भी सलाह दी 
गयीहै। 


ज्योतिष-कोपदी : (तर-१) नकष्र-विचार छ 180 


ज्येष्ठा नक्षत्र मे जन्मी जातिकारं सामान्यतः हष्ट पुष्ट, लंबी बाहों एवं 
धुघराले केश वाली होती है। 

एसी जातिकाएं बुद्धिमान, विचारवान ओर कशल संगठक होती है। 
उनमें गहरी अनुमूति होती है, फलतः वे गहनता से स्नेह भी करती है। 
अपनी छवि बनाये रखने के लिए वे सदैव सतर्क रहती ह । वे अच्छी खासी 
शिक्षा पा सकती है । लेकिन वै अपनी शिक्षा का उपयोग अपने घर को 
चलाने मेँ ज्यादा करती है । यह विडम्बना ही हे कि उन्हे अपने ससुराल पक्ष 
के लोगों से त्रास ही अधिक मिलेता है! वे उसे नीचा दिखाने के लिए 
तरह-तरह की कहानियां भी गढ़ सकते हँ | ज्येष्ठा नक्षत्र मे जन्मी जातिकाओ 
को यह सलाह दी गयी है किं वे अपने संबंधियौँ एवं पड़ोसियों से वार्तालाप 
करते समय अत्यंत सावधानी बरतें । एसे लोस देषवश उनके जीवन भँ विष 
भी घोल सकते हैँ 

पारिवारिक कलह के कारण वे अपने बच्चो पर भी ध्यान नहीं दे पाती, 
जिसका बच्चों के मन प्र विपरीतं असर भी पडता है! 

टेसी जातिकार्ओं को अपनी गर्भाशय संबधी छोटी से छोटी तकलीफ 
की भी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए । 

ज्येष्ठा नक्षत्र के विभिन्न चरणों के स्वामी हैः प्रथम्‌ चरणः गुरू, दितीय 
चरणः शनि, तृतीय चरणः शनि, चतुर्थ चरणः गुरु। 


ज्येष्ठा नक्षत्र मेँ सूर्य के फल 

ज्येष्ठा नक्षत्र में सूर्यं की स्थिति बहुत अच्छी नहीं कही जा सकती। 
ओर यदि इस नक्षत्र मे स्थित सूर्य पाप ग्रहो से प्रमावित है तो वह पिता के 
लिए अशुम बन जाता है. 

प्रथम्‌ चरणः यहो सूर्यं स्थित हो तौ जातक को विष-बाधा या अग्नि 
अथवा शस्त्र से आहत होने की आशंका बनी रहती हे । 

द्वितीय चरणः जातक अधीर रवमाव का होता है। वेह दूसरों के प्रति 
सहानुमृति से शून्य भी होता है। 

वृत्तीय चरणः यर्हो सूर्य सामान्य फल देता है । यदि जातक का जन्म 
दिन मे दहु हो ओर सूर्य पर शनि की दृष्टि हो तो इसे जात्तक के पित्ता 
के लिए घातक माना गया है। 

चतुर्थं चरणः यहो भी सूर्य यदि अन्य पाप ग्रहों के साथहो तो पिता 
के लिए चातक हौता है। 


ज्योतिष-कौमुदी `: (्वर-1) नततर-विवार 9 181 


ज्येष्ठा स्थित सूर्य पर विभिन्न गर्हो की दृष्टि 

मंगल की दृष्टि जातक को क्रूर हृदय बनाती हे । 

बुघकीदृष्टिहौ तो जातकं का व्यवित्त्व सुंदर होता है ! जीवन सुखी 
होता है। चालीस वर्षु की आयु के बाद अर्थाभाव की स्थिति आ सकती है। 

गुरु की दृष्टि जातक को परोधकारी वृत्ति का बन्ती है ! वह राजनीतिक 
एवं प्रशासनिक क्षत्र मे उच्च पद प्राप्त कर सकेता है| 

शुक्र की दृष्टि हो तौ जातक शासन मेँ उच्य पद पाता हे। 

शनि की दृष्टि हो तो भी जातक शासन मे उच्च पद पाता है । लेकिन 
पिता के प्रति उसके मन मेँ आदर भाव नहीं रहता। 


ज्येष्ठ नक्षत्र स्थित चंद्र के फल 

ज्येष्ठा नक्षत्र मै जन्म कै समय चंद्रहो तो इसी नक्षत्रे को जातक का 
नक्षत्र माना जाता है। देवज्ञ वैद्यनाथ ने अपने "जातक परिजात, में इस 
नक्षत्र मेँ जन्मे जात्तकोँ की जो विशेषताएं बतलायी है, उनका उल्लेख हमने 
प्रारंभ मै किया है ¦ अब यहो ज्येष्ठा नक्षत्र स्थित चंद्र के फल विस्तार से: 

प्रथम चरणः इस चरण मे जन्म हौ तो जातक के जन्म के एक वर्ष की 
अवधि तक स्वास्थ्य चिंताजनक रहता है] 

द्वितीय चरणः इस चरण भँ जन्म हौ तो जातक क्रोधी स्वमाव का ओर 
काम भावना से सदा पीडित रहता है] 

तृतीय चरणः इस चरण में चंद्र के कारण जातक की अपनी अभिभावकों 
से नहीं बनती। यदि चंद्र के साथ शनि की युति हो तो जातक विज्ञान एवं 
सास्त्रं मे पारंगत होता है। 

चतुर्थं चरणः इस चरण मेँ चंद्र हो ठो जातक मेँ विज्ञान के प्रति रुञ्यान 
होता है। जातक चिकित्सा के क्षेत्र मै जा सकता है। 


ज्येष्ठा स्थित चंद्र पर विभिन्न ग्रहो की दृष्टि 

सूर्य की दृष्टि जातक को सत्ता के निकट रखती है । यों कह क्रूर हृदय 
होता है तथापि सहायता की याचना करने वालं को वह निराश नहीं 
करता 

मंगल की दृष्टि पराधीन जीवन विताने की आशंका दर्शाती है। 

बुध कीदृष्टिहो तो जातक सभी सुविधाओं से युक्त ओर यशस्वी 
षोता है। 

गुरु की दृष्टि भी शुम फल दैती है। जात्तक विद्वान होता हे। 


ज्योतिष-कौमुदी : (छर-2) नतत्र-विचार छ 182 


शुक्र की दृष्टि जातक को धनी एवं स्त्रियो भे प्रिय बनाती है। 
शनि की दृष्टि के अशुम फलं कहे गये है । जातक रूग्ण एदं अनुदार 
होता है! 


ज्येष्ठा के विभिन्न चरणो मेँ मंगल 

प्रथम चरणः विष बाधा, शस्त्र से चोट आदि का भय बना रहता है । 
जातक को अग्नि के पास साद्रधानी रखनी चाहिए ! 

दितीय चरणः कृषि के प्रति रान जातक को उससे जुड़ व्यवसायो मे ले 
जाती है! सत्ता पक्ष से अनायास लाभ मिलने की भी संमावना भी होती है { 

तृतीय चरणः जातक अभावग्रस्त नहीं रहता। यदि इसी चरण मेँ मंगल 
के साथ बुध, शुक्र एवं शनि हो तो जातक के कुबेर होने की भविष्यवाणी 
की गयी है) 

चतुर्थं चरणः य्ह मंगल पत्नी के स्वास्थ्य के लिए अहितकर भाना गया 
है। विशेषकर यदि मंगल के साथ राहु हौ ओर उसके तीसरे स्थाम पर शनि 
हो| पत्नी के जीवन कं लिए इस स्थित्ति को बेहद अशुभ कहा गया है 


ज्येष्ठा नक्षत्र स्थित मंगल पर विभिन्न ग्रहो की दृष्टि 

सूर्य की दृष्टि जातक को विद्वान बनाती हे! 

चंद्र की दृष्टि उसमें परायी स्त्रियो के प्रति आसक्ति बढ़ती है ! जातक 
की मनोवृत्ति भी क्रूर होती है। 

बुध की दृष्टि भी जातक को परायी स्त्रियो के पीठे मागने वाला बनाती 
है । जातकं प्रदर्शन-ग्रिय एवं दूसरे कं धन पर नजर रखने वाला भी होता है । 

गुरु की दृष्टि के शुभ फल भरिलते है । जातक धनी ओर अपने परिवार 
मे श्रष्ठ होता हे तथापि उसका उग्र स्वमाव लोगों को परेशान किये 
रहता है। 

शुक्र की दृष्टि उसे खान-पान का शौकीन एवं कामासक्त बनाती है। 

शनि की दृष्टि हो तो जातक अपने ही परिवार का विरोधी बन जाता 
है। उसे मां का भी स्नेह नहीं मिलता। 


ज्येष्ठा नक्षत्रम बुधके फल 

यद्यपि ज्येष्ठा नक्षत्र का अधिपति स्वयं बुघ को माना गया है तथापि 
ङस नक्षत्र म उसके विशेष फल नहीं मिलते। हो, यदि एसे बुघ पर अन्य 
ग्रहो कीदुृष्टि हो तो बुध शुम प्रमाव कर सकता है। 
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प्रथम चरणः यहौँ बुध जतक को संगीत एवं ललित कलाओं मे दक्ष 
बनाता है । अपनी कला से उसे अर्थ एवं यश दोनों की प्राप्ति होती है। 

द्वितीय चरणः यर्हो बुधं के सामान्य फल मिलते है! यदि उस पर 
शुभ ग्रहों की दृष्टि हो तो वह लाभदायक होता है। सूर्य के साथ युति 
जातक को मृदुभाषी बनाती है, जबकि यदि मंगल साथ हो तो जातक 
अपनी पत्नी के व्यवहार से दुखी रहता है| शुक्र के साथ युति हौ तो पत्नी 
अच्छी मिलती है। जातके को स्वर्णं से संबंधित व्यवसाय या कार्यो मे लाम 
हो सकता है। 

तृतीय चरणः वर्ह ब्रुध के कारण जातक का स्वमाव क्रूर होता हे! 

चतुर्थं चरणः यर्हौ बुध नेत्र विकार की आशंका बलवती करता हे । 
ज्येष्टा नेक्षत्र स्थित बुध पर विभिन्न र्ठ की दृष्टि 

सूर्य की दृष्टि जातकं को सत्यवादी, सर्वप्रिय बनाती है! उसे सत्ता पक्ष 
सेभीलाभहोताहे। 

चंद्र की दृष्टि जातक को ललित कलाओं केक्षेत्रमे ले जाती है। 

मंगल की दृष्टि हो तो जातक राजनीति केक्षेत्र मे सफल होता है! वह 
दूसरों से लाभं उठाने की कलाओं मे माहिर होता है 

गुरु की दृष्टि उसे परिवार का पूर्णं सुख प्रदान करती है। जातके धनी 
होता है। उसकी संताने भी अच्छी होती है। 

शुक्र की दृष्टिहो तो जातक धनी एवं यशस्वी होता है । अपने आचरण 
के कारण वह सर्वप्रिय बन जातादै। 

शनि की दृष्टि जातक को तार्किक बनाती है। समाज-सेवा एवं 
परोपकार ने उसकी गहरी रुचि ोती है। 


ज्येष्टा नक्षत्रम गुरुके फल 

ज्येष्ठा नक्षत्र मे गुरु की अन्य ग्रहौ से युति हो, तभी अच्छे फल 
मिलते दहै। 

प्रथम चरणः यहाँ गुरु के सामान्य फएल मिलते हे। 

द्ितीय चरणः वहो गुरु के कारण जातक विद्वान एवं शास्त्र मे पारंगत 
होता है। यदि गुरु कं साथ मंगल भी हो तौ जातक उच्च पद प्राप्त 
करता है] 

तृतीय चस्णः य्ह गुरु के कारण जातक चिंता मुक्त होता है । यदि इस 
चरण मेँ गुरु की सूर्य, चंद्र. मंगल से युति ष्ठो तौ जातक धनी, कलाविद्‌ 
तथा स्त्रियों मेँ प्रिय होता है। 
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चतुर्थं चरणः य्ह मंगल-शनि से गुरु की युति जातक को मलिन 
हृदय वाला, अनुदार बनाती है । तथापि उसे सत्ता पक्ष से लाम मिलता है। 


ज्येष्ठा नक्षत्र मँ गुरु पर विभिन्न गर्हो की दृष्टि 

सूर्यं की दृष्टि उसे ईश्वर भक्त, ईमानदार बनाती है। 

चंद्र की दृष्टि के कारण उसे यश एवं अर्थ की प्राप्ति होती है] 

मंगल की दृष्टि के कारण उसे सत्ता पक्ष से लाभ मिलता हे । जातक 
ओरो का मान-मर्दन करने वाला होता हे। 

बुध की दृष्टि हो तो जातक आचार--विचार शून्य, दूसरों के विवादों मे 
अकारण रुचि लेने वाला होता है] 

शुक्र की दृष्टि के कारण वह महिलाओं से संबंधित कर्य-व्यापार में 
जुटता है। 

शनि की दृष्टि अशुभ मानी गयी है, जातक परिवार के सुख से वंचित 
एवं अभावग्रस्त रहता है | 
ज्येष्ठ नक्षत्र स्थित शुक्र के फल 

ज्येष्ठा नक्षत्र मै शुक्र हो तो जातक कामप्रिय होता है। 

प्रथम चरणः यहौँ मंगल क साथ शुक्र की युति जातक को गणितज्ञ, 
समाज मे समादृत बनाती है । जातक की ज्योतिष शास्त्र मेँ अच्छी पैठ होती 
है । लेकिन यह युति जुंआरी वृत्ति भी चैदा करती है। 

द्वितीय चरणः जातक कामातिरेक का शिकार्‌ होता है। रासायनिक 
उत्पादनो अथवा स्त्रियों के प्रसाधनादि से संबंधित कार्यो मेँ वह सफल 
होता है। 

तृतीय चरणः जातक मेँ इंजीनियर एवं जातिका मेँ चिकित्सक बनने की 
क्षमता होती है। । 

चतुर्थं चरणः जीवन के उत्तरार्धं म जातक सुखी-संपनन होता है। 
ूर्वाद्ध म तो वह स्वयं अपनी संपत्ति कः नाश करता है ¦ उसका पारिवारिक 
जीवन भी सुखी नहीं होता। 


ज्येष्ठा स्थित शुक्र पर गर्ह की दृष्टि 
सूर्य की दृष्टि हो तो जातक सत्ता पक्ष से लाम प्राप्त करता है। 
चंद्र की दृष्टि से उसे समाज मेँ सम्मान ओर उच्वपद प्राप्त होता है। 
चेद्र की दृष्टि कामभादना भी बढाती है। 
ममल की दृष्टि अश्ुम फल देती है । जात्तक अभावग्रस्त रहता है । 
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बुघ की दृष्टि हो तो जातक कं जीवन मँ अनेक बाधाओं के संकेत 
मिलते है| 

गुरु की दृष्टि के शुम फल मिलते हैँ । जातक सुखी, समृद्ध होता है 
उसे अच्छी पत्नी एवं अच्छे बच्चो का भी पूर्णं सुख मिलता है । 

शनि की दृष्टि हो तो जातक उदारमना. शांतिप्रिय एवं समाज मे 
समादूत होता है। 


ज्येष्ठ नक्षत्र मे शनि के फल 

जयेष्ठा नक्षत्र मँ शनि की स्थिति के अशुम फल ही मिलते है। 

प्रथम चरणः य्ह शनि के कारण जातक कलहप्रिय, गर्म मिजाज तथा 
मुकदर्मेबाजी मेँ फंसा रहता है । 

द्वितीय चरणः यहाँ शनि के कारण जातक अपनी कुटित बुद्धि से 
काफी लाम प्राप्त करता है। 

तृतीय चरणः य्ह शनि की स्थिति बहु पत्नीत्व का योग बनाती है, 
फिर भी जातक सुख से वंचित रहता है। 

चतुर्थं चरणः यहो शनि के शुभ फलं मिलते है । जातक सक्रिय, धनी 
लेकिन सुखहीन होता है । वह अवैध कार्यो मे भी लिप्त रहत्ता है। 


ज्येष्ठा बक्षत्र स्थित शनि पर अन्य ग्रहों की दृष्टि 

सूर्य की दृष्टि हो तो जातक पशु पालक, सत्कर्म करने वाला होता है 

चंद्र की दृष्टि जातक मे धूर्त बुद्धि भरती है । वह कुटिल ओर क्रूर होता है । 

मंगल की दृष्टि के कारण जातक उदार, दूसरों का सहायक लेकिन 
वाचाल होता है! 

बुघ की दृष्टि परिवार सुख को क्षीण करती है । जातक अवैघ कार्यो से 
धन कमाता है। 

गुरु की दृष्टि के शुम फल मिलते है] जातक धनी एवं सरकार में उच्च 
पद प्राप्त करता है। 

शुक्र की दृष्टि हो तो जातके का व्यकित्तित्व आकर्षक होता है । उसे 
यात्रओं मै आनंद मिलता है। उसमे काम भावना भी कछ अधिक होती है! 


ज्येष्ठ नक्षत्र स्थित राहु के फल 
प्रथमः चरणः यह स्थित राहु दो पल्नियोँ का योम दर्शाता है! यदि 
लग्न मी इसी चरण मँ हो तो इसे अवश्यंमादी माना गया हे। यदि राहु 
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पर पापग्रहोंकी दृष्टि हो तो इसे जाक्तक के जीवन कं लिए अनिष्टकर 
मानागयाहै। 

द्वितीय चरणः य्ह राहु जातक मेँ कुटिल बुद्धि एवं धूर्तता का संचार 
करता हे! 

तृतीय चरणः यर्हौँ राहु शुभ फल देता है ¡ जातक अपने विचार को 
प्रभावपूर्णं तरीके से व्यक्त करता है तथापि जीवन कुछ कठिन स्थितियों मेही 
बीतता है) । 

चतुर्थं चरणः यहो जातेक रुग्ण एवं परिवार द्वारा तिरस्कृत भी होता हे। 


ज्येष्ठा नक्षत्र स्थित केतु के फल 

राहु की तुलना मेँ च्येष्ठा नक्षत्र मे केतु अच्छे फल देता है। 

प्रथम चरणः य्ह केतु जातक को प्रशासकीय सेवाओं मे ले जाता हे। 
यदि साथमे मंगल भी हौ त जातक शीर्ष पद तक पर्हुच सकता है ¡ विदेश 
यात्राओं के भी योग बनते हैँ 

द्वितीय चरणः य्ह भी एसे ही फल मिलते हैँ] 

वतीय चरणः यहौँ केतु कं कारण जातक धनी एवं खेल-कूद तथा 
मनोरंजन संबधौ कार्यो से लाम प्राप्त करता है। 

चतुर्थं वरणः य्ह भी केतु अच्छे फल देता है । जातक का आजीवन 
सुखी रहता है । व्यवसाय मे भी उसे अच्छी सफलता मिलती है। 
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मूल 


मूल नक्षत्र राशिपथ मेँ 24000 253.20 अंशो के मध्य स्थित है एवं 
धनुराशि (स्वामी : गुरु) के अंतर्गत आता है ¡ पर्यायवाची नाम है-असुर, 
मुतऋक ! अरबी मे इसे अंश सौलाह' कहते है । इस नक्षत्र मेँ ग्यारह तारे 
है तथा आकृत्ति सिंह की पष्ठ की भांति है! नक्षत्र देवता राक्षस तथा स्वामी 
ग्रह केतु है । गणः राक्षस, योनिः श्वान तथा नाडीः आदि है । चरणाक्षर है- 
येयोमभी। नक्षत्र कं चारों चरण धनु राशि {स्वामी : गुरु के अरतंर्गत अते 
हँ! मूल नक्षत्र के विभिन्न चरणों के स्वामी-प्रथम चरणः मंगल, दितीय 
चरणः शुक्र, ठृतीय चरणः बुध, चतुर्थं चरणः चंद्र 

मूल नक्षत्र मे जन्मे जातकं का व्यक्तित्व आकर्षक होता है । शरीर 
हणष्ट-पुष्ट, चमकीले नेत्र, मधुर स्वमाव। सामान्यतः इस नक्षत्र मे जातक 
शांतिग्रिय, सिद्धांतवादी एवं विपरीत परिस्थितियों मे भी पराजय न मानने 
वाले होते है । एक बार दृढ संकल्प कर लँ तो वे उनसे प्राप्त कर ही छोडते 
ह । ईश्वर पर उनकी अगाध आस्था होती हे, इतनी कि वे सद कुछ प्रमु के 
भरोसे' वाली उक्ति चरितार्थ करने लगते हैँ । उन्हे न तो कल की चिंता 
होती है, न अपने वर्तमान की प्रिक। वे दूसरों को अच्छी सलाह देते है, पर 
अपने मामले मे लापरवाह ही होते हैँ। 

जर्हौँ तक आजीविका या कार्य का संबंध है, उनमें इमानदारी होती है, 
साथ ही एक तरह की अस्थिर मति भी होती है ¡ वे अनेक मामलों मे कुशल 
भी होते है तथापि निरतर परिवर्तनशील जीवन विताने की चाह उन्हें कहीं 
टिकने नहीं देती ! यो वे लेखन, कला, सामाजिक क्षत्र मे सफल सिद्ध होते 
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है! दूसरे, दोस्तौँ के साथ उनका 'दरियादिली' के। व्यवहार कभी-कभी सन्दे 
आर्थिक संकट मँ भी डाल देता है! आय से अधिक व्यय उनके स्वभाव की 
विशेषता होती है । अतः एसे जातक को इसं प्रवृत्ति पर अंकक लगाने की 
सलाह भी दी जाती है! 

एेसे जातकों की प्रतिभा एवं भाग्य अक्सर जन्म- स्थल से दूर विदेश--भूमि 
पर ही चमकता है ! यदि रेतसे जातक विदेश जाने का सफल उपक्रम करे 
तो उन आशातीत लाभ होता है! 

एसे जातक अपना जीवन स्वयं गढ़ते है । परिवार से समर्थन ओर 
सहारा तो मिलता हे, पर विशेष नही ¡ 

एसे जातकों का पारिवारिक जीवन भी सुखी होता है । पत्नी अच्छी 
मिलती है। 

एेसे जातकों को अपने स्वास्थ्य के प्रति विशेष ध्यान रखना चाहिए 
साथ दही मादक पदार्थौ से बिल्कुल बचना चाहिए } क्योकि यदि एक बार 
उन्हं किसी नशे की लतत लग गयी ततो वे फिर बिल्कुल अति' कर देते है 

मूल नक्षत्र मेँ जातिकाएं भ शुद्ध हृदय, उदार होती है, तथापि घोर हठी 
स्वभाव उनका एक दुर्गुण ही होता है ! उसके कारण उन्हं अकारण ही 
विवादों ओर तरह-तरह की समस्याओं मँ उलज्ञना पडता है ! 

एेसी जातिकाओं का वैवाहिक जीवन बहुत सुखी नहीं होता। किसी न 
किसी कारण पति से अलगाव की स्थिति पैदा होने की आशंका बनी दही 
रहती है । विवाह मे विलंब के संकेत भिलते हे! 

एेसी जातिकाएं वातरोग की जल्दी शिकार हौ सकती है। 


मूल नक्षत्र मे सूर्य के फल 

मूल नक्षत्र के विभिन्न चरणो मे सूर्यं मिले-जुलै फल देता है । अन्य शुम 
ग्रहों से युति या उनकी दृष्टि ही कुछ शुभ फल प्रदान कर सकती है । 

प्रथम चरणः यहो यदि सूर्य के साथ बुघ हो तो जातक को विद्वान एवं 
परोपकारी पिता का पुत्र ्ठोने का गौरव मिलता हे। 

दितीय चरणः जातक का जीवन सामान्य बीतता है । शुक्र के साथ युत्ति 
जात्तक को वस्त्र-व्यवसाय के क्षेत्र मेँ सफल बना सकती हे। 

तृतीय चरणः यहो सूर्य जातक क कल्पनाशील ओर विनोदी वृत्ति का 
बनाता ै। 

चतुर्थ चरणः यहो सूर्यं स्वास्थ्य को प्रभावित करता है । यहो शुक्र एवं 
मंगल से युत्ति उसके चिकित्सा क्षत्र भ जाने की संभावना प्रबल करती है। 
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मूल नक्षत्र स्थित सूर्यं पर अन्य गर्हो की दृष्टि 
चंद्र की दृष्टि हो तो जातकं मृदुभाषी होता है। पुत्र सुंदर होते ह । 
मंमल की दृष्टि उसे सेन या पुलिस सेवा म सफल बनाती है। 
बुघ की दृष्टि षो तो जातक को धातुओं के व्यवसाय से लाग 
होता है। 
गुरु की दृष्टि उसे मंत्री तुल्य पद दिला सकती है! 
शुक्र की दृष्टि हो तौ जातक धनी कितु कामुक भी अधिक होता हे। 
शनि की दृष्टि उसे कुसंगति का शिकार बनाती हेै। 


मूल नक्षत्रे चंद्रके फल 

मूल नक्षत्र मे चंद्र के फल मिले-जुले होते है ¡ यदि मूल नक्षत्र स्थित 
चंद्र पर शुम ग्रहोंकीदृष्टिहौ तो फल शुम मिलने लगते हेः 

प्रथम चरणः यौ चंद्र के फल सामान्य ही मिलते है] 

द्वितीय चरणः य्ह चंद्र पारिवारिक सुख कं लिए हानिप्रद माना गयां 
है। जातक भं निष्ठा या ईमानदारी का भी अभाव होता है। 

तृतीय चरणः यहो चंद्र पर मंगल या सूर्य अथवा शनि की दृष्टिहो तो 
जातक विधि-सेवा कं क्षेत्र मेँ सफल होता है। 

चतुर्थं चरणः य्ह चंद्र जातक कं लिए बालारिष्ठ योग बनाता हे | जन्म 
से चार वर्ष तक समय कष संकटपूर्ण माना गया है। 


मूल नक्षत्र स्थित चंद्र पर विभिन्न ग्रहों की दृष्टि 

सूर्य की दृष्टि हो तो जातक यशस्वी ओर रजसी ठाठ-बाट वाला 
होता हे। 

मंगल की दृष्टि उसे सुरक्षा सेनाओं मँ सफल बनाती हे! 

बुघ की दृष्टि हो तो जातक अच्छा ज्योतिषी वन सकता है! जीवन 
सुखी. सेवकौ से युक्त होता हे । 

गुरु की दृष्टि के श्रेष्ठ फल मिलते है । जात्तक आकर्षक व्यक्तित्व 
वाला ओर उच्च पद पर आसीन होता है| यदि वह उद्यमी है तो अनेक 
उद्योगों का स्वामी होता है। 

शुक्र की दृष्टि जातक को धनी, धार्मिक वृत्ति का बनाती है। संतान 
सुखे भी मिलता है। ५ 

शनि की दृष्टि हौ तो जातक विद्वान, धार्मिक विषयों का ज्ञाता तथापि 
कुछ क्रूर मनोवृत्ति का होता है) 
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मूल नक्ष स्थित मंगल के फल 

मूल नक्षत्र मेँ मंगल हो तो जातकं को शरीर मे घाव लगने की आशंका 
बनी रहती है ! जातक काफी उप्न तके परिपक्व नहीं हो पाता। वाणी भी 
कु क्रूर ही होती हे) 

प्रथम चरणः यर्हौँ मंगल जातक को शब्रुहता बनात्ता है ! 

द्वितीय चरणः य्ह मंगल हो तो उपरोक्त बातें स्पष्ट नजर आती है! 
जीवन मे चालीस वर्ष के बाद ही तरक्की होती है। 

तृतीय चरणः यर्हौँ जातक को कठिन संघर्ष के बाद ही कुछ सुख 
मिलता है! शरीर मे घाव लगने की भी आशंका बनी रहती है ! जातक 
तेज-तरररि स्वभाव का होता है। 

चतुर्थ चरणः वर्ह मंगल हो तो जातक के सुरक्षा सेनाओं मेँ जाने के 
योग ह्यते हँ । जाठक चिड़विडे स्वमाव का कलह-प्रिय होता है । जीवन- संघर्ष 
पूर्ण तेथा निराशा से भी भरा होता है । अतः जातक का गुहुय विद्याओं के 
प्रति भी रुङ्ञान हो जाता है। 


मूल स्थित मंगल पर विभिन्न ग्रहो की दृष्टि 

सूर्यं की दृष्टि बहुत शुभ फल देती है। जातक सौमाग्यशाली 
एवं समाज में समादृत होता है। तथापि उसके व्यवहारं नें रुक्षता 
होती है। 

चेंद्र कीदृष्टिहो तो जातक विद्वान होता है। लेकिन उस पर कुछ 
फौजदारी के आरोप भी लग सक्ते! 

बध की दृष्टि उसे कलाविद्‌ बनाती है । कुछ कलाओं मे कह विशेष 
दक्षता प्राप्त कर सकता है । 

गुरु की दृष्टि धनी एवं सुख-सुविधा पूर्ण जीवन का संकेत करती है 
तेथापि जातक का वैवाहिक जीवनः विषमय हौ सकेता है। 

शुक्र की दृष्टि जातक को उदार बनाती है । लेकिन उसमे काम वासना 
भीउग्रहोतीहै। 

शनि की दृष्टि हो तो जातक यायावरी प्रवृत्ति का होता है। शरीर मेँ 
किसी विकलांगता की भी आशंका बनी रहती है। 


मूल नक्षत्र में बुध की स्थिति के फल 
मूल नक्षत्र मेँ बुघ प्रायः शुम फल ही देता है। जीवन सुखी एवं 
मान-सम्मान से युक्त होता है। 
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प्रथम चरणः जातक सत्ता पक्ष कं उच्च पदासीन लोगो की निकटता से 
लामाच्वित होता है; 

द्वितीय चरणः जीवन सुखी रहता हे । जातक शासकीय सेवा मे रत 
रहता है यदि बुध के साथ राहु भीहो तो जात्तक की इंजीनियरिंग क्षेत्र में 
जाने की संभावना बनती है । वह स्वयं भी कोई उद्योग शुरू कर सकता है। 

तृतीय चरणः जातक स्वतंत्र व्यावसायिक जीवन विताना पसंद करता 
है! यदि बुघ के साथ गुरु हो तो जातक वेदों का ज्ञाता भी हौ सकता है। 
उसके चार्टड एकाउंटँट बनने का योग होते है । जातक के शीर्ष स्थान पर्‌ 
पर्हुचने की भी संमावना होती है। 

चतुर्थं चरणः जातक का जीवन सुखी होता है। 


मूल नक्षत्र स्थित बुध पर विभिन्न ग्रहो की दृष्टि 

सूर्य की दृष्टि जातक को शांत चित्त बनाती है। 

चेद्रमाकीदृष्टिहो तो जातक मेँ प्रख्यात लेखक बनने की क्षमता होती 
है । मिलनसार वृत्ति का एसा जातक किसी का विश्वास नहीं तोडता। 

मंगल की दृष्टि भी जात्तक को लेखकीय प्रतिभा होने का संकेत करती है । 

गुरु की दृष्टि के शुम फल मिलते है । बुद्धिमान, आकर्षक व्यक्तित्व वाला 
होता है । उसमें राजनीति के क्षेत्र मै बहुत ऊचे जाने की क्षमता होती हे । 

शुक्र की दृष्टि हो तो जातक मृदुमाषी एवं अध्यापन के कषतर मे सफल 
होता है। 

शनि की दृष्टि को अशुभ बताया गया है । जातक का जीवन दुख से 
भरा होता हे} यह सब शायद इसलिए कि जातकं कऋूर एवं कुटिल व्यक्ति 
के रूपमे बदनाम हो जातादहै। 


मूल नक्षत्र मेँ गुरु की स्थिति के फल 

मूल नक्षत्र मेँ गुरुं की स्थित्ति शुम फल प्रदान करती है। जातक 
सद्गुणी, धनी, दीर्घायुष्य ओर धार्मिक वृत्ति का होता है] 

प्रथम्‌ चरणः यहौँ जातक ईमानदारी से भरा सात्विक जीवन व्यतीत 
करता है! शिक्षा के क्षत्र मे वह विशेष सफल रहता है} 

दितीय चरणः जातक धनी एवं अधिकार संपन्न होता है । 

तृतीय चरणः जातक सुखी, संपन्न वैवाहिक जीवन व्यतीत करता है! 
यदि गुरु के साथ बुध की युति हो तो जातक विभिन्नं विषयों का विद्वान 
होता हे। 
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चतुर्थ चरणः यर्हो भी उघरोक्त फल मिलते है । जातक के किसी 
धार्मिक या विज्ञाने संबधी संस्थान के प्रमुख बनने कं योग मिलते है 


मूल नक्षत्र मे स्थित गुरु पर विभिन्न ग्रहो की दृष्टि 

सूर्य की दृष्टि अशुम फल देती है। जातक सौभाग्यशाली, धनी एवं 
अच्छे पारिवारिक सुख वाला होता है। 

चंद्र की दृष्टि के शुभ फलं मिलते हैं। जातक बेहद धनी एवं परम 
सौमाग्यशाली होता है। 

मंगल की दृष्टि जातक को कलहप्रिय बना देती है। 

बुध की दृष्टि के फुल शुभ कहे गये हे । जातक मंत्री तुल्य स्थिति मेँ 
होता है) 

शुक्र की दृष्टि एक सुखी, समृद्ध दीर्घायु कले जीवन का संकेत करती है | 

शनि की दृष्टि अशुभ फल देती है। जातक को तिरस्कते जीवन्‌ 
बिताना पड़ सकता है। 


मूल नक्षत्र स्थित शुक्र के फल 

मूल नक्षत्र कं तीसरे चरण में ही शुक्र अशुभ फल देता है । शेष चरणों 
मे प्रायः शुभ मिलते है। 

प्रथम्‌ चरणः जातक का जीवन सुखी होता है! यदि शुक्र के साथ 
सूर्यं एवं गुरु भी हो तो जातक बुद्धिमान, निर्भकि एवं मंत्री तुल्य पद पा 
सकता है] 

द्वितीय चरणः यर्हो भी शुक्र जातक को सुखी-समृद्ध बनाता हे । वह 
महिलाओं या अनाथ क्च्यौँ के कल्याण से जुडी संस्थाओं का भी कर्ता-धर्ता 
बनता है। 

तृतीय चरणः यहो शुक्र अमावग्रस्त जीवन्‌ की सूचना देता हे! 

चतुर्थं चरणः यदि शुक्र शनि एवं सूर्य के साथ हो तो जातक यद्यपि 
धार्मिक विषयों का विद्वान होता है तथापि जीवन समृद्ध नहीं रह पाता | हौ, 
जातक को अपने परिवार से पूरा सुख, सहयोग ओर समर्थन मिलता है। 


दल नक्षत्र स्थित शुक्र परं विभिन्न ग्रहो की दृष्टि 
मूल नक्षत्र स्थित शुक्र पर राभी ग्रहों की दृष्टि उत्तम फल देती है; 
सूर्य की दृष्टि जातक को धनी एवं विद्वान बनाती है! 
चंद्र की दृष्टि हो तो जातक नृप तुल्य सुख पाता है। 
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मंगल की दृष्टि भी एेसेदहीफल देती है। जातक उद्योग-व्यापार मे 
सफलता प्राप्त करता है। 

बुध की दृष्टि भी शुभ फल देती है । जातक धनी, चर्ल-अचल संपत्ति 
से युक्त होता हे। 

गुरु की दृष्टि विशाल परिवार एवं एकाधिक विवाह की सूचना 
देती है। 

शनि की दृष्टि भौ शुभ फल देती है । जातक परम सौभाग्ययुक्त, सुखी 
एवं समृद्ध होता है! 


मूल नक्षत्र स्थित शनि के फल 

मूल नक्षत्र मेँ शनि की स्थिति के शुम फल मिलते हैँ । जातक सुखी, 
यशस्वी, उदार एवं प्रमुख पदँ पर जिम्मेदारी निबाहता है । 

प्रथम चरणः यर्हौँ शनि जातक को उदार वृत्ति का बनाता है! उसे 
परिवार मेँ पत्नी से, बच्चो से पूर्णं सुख एवं प्रतिष्ठा मिलती है । 

द्वितीय चरणः जातक विभिन्न विषयो का प्रसिद्ध विद्वान होता हे। 

तृतीय चरणः यर्होौ शनि जातक को प्रायः प्रतिरक्षा सेवाओं मे ले जाता 
है। यदि एसे शनि पर मंगल की दृष्टि हो ओर जातक सेनामेंहोतो 
परिवार एवं देश का गौरव बढाता हे। 

चतुर्थ चरणः जातक ग्राम, नगर या किसी शैक्षणिक संस्थान मे उच्च 
पद की जिम्मेदारी सफलतापूर्वक निमाता है! 


मूल नक्षत्र स्थित शनि पर विभिन्न ग्रहो की दृष्टि 

सूर्यं की दृष्टि जातक को समृद्धि से पूर्णं यशस्वी बनाती है। 

चंद्र की दृष्टि हो तो पारिवारिके जीवन सुखी बीतता है तथापि मात 
के लिए यह स्थिति हानिप्रद कही गयी है। 

मंगल की दृष्टि के अशुभ फल होते है ¦ जातक की कुटिल वृत्ति उसे 
नफरत का शिकार बना देती है 

बुघ की दृष्टि जातक को मंत्री तुल्य प्रसिद्ध बनाती है। 

गुरु की दृष्टि शोध एवं शिक्षा के क्षत्र मे जातक की रुचि 
बढ़ाती है। 

शुक्र की दृष्टि हो तो जातक अनेक जिम्मेदारियां उठाता है । यह भी 
कहा गया है कि माता के अलावा कोई अन्य स्त्री भी उसके लालन-पालन 
मे योग देती है। 
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मूल नक्षत्र मे राहु की स्थिति के फल 

मूल नक्षत्र मे केवल तीसरे चरण मे ही राह के शुम फल कहे गये है 
शेष चरणों मँ अशुभ फल ही मिलते है। 

प्रथम चरणः जातक संतान के कारण मानसिक विकार से ग्रस्त हो 
रकता हे। 

द्वितीय चरणः यहो भी अच्छे फल नही मिलते। जीवन दुखी ही 
रहता है। 

तृतीय चरणः जातक वेदँ का ज्ञाता एवं भू संपत्ति का स्वामी होता है । 

चतुर्थं चरणः जातक निर्लज्ज प्रकृति का होता है । यँ उसमे प्रशासन 
की क्षमता भी हत्ती है। 


मूल क्षत्र र्मे केतु की स्थिति के फल 

भूल नक्षत्र मे स्थित केतु भी कोई शुभं फलं प्रदान नहीं करता। 

प्रथम चरणः अनुराधा नक्षत्र के लग्न मेँ होने पर जातक को सुख-- 
सुविधापूर्ण जीवन के योग बताये गये है । लेकिन बाद नै उसे अपनी संपत्ति 
गंवानी भी पड़ सकती है ¦ यह स्थिति जीवन कं इक्तीसर् वर्ष मे बनती है 
तथापि तीन-चार वर्षो बाद जातक पुनः उसे प्राप्त कर लेताहे। 

दितीय चरणः यहौँ भी केतु उपरोक्त फल देता है ¦ मंगल के साथ केतु 
की युत्ति जतक को मंत्रीया मंत्री तुल्य प्रद दिल सकती है। 

तृतीय चरणः वहो भी उपरेक्ते फल मिलते हैँ । 

चतुर्थं चरणः जात्तकं तरक्की तो करता है पर उसका पारिवारिक 
जीवन दुखी रहता है} 
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पूर्वाषाढा 


पूर्वाषाढा नक्षत्र राथि पथ मे 268.20 अंश से 266.40 अंश तक स्थित 
है । पूर्वषिाढा नक्षत्र के पर्यायवाची नाम हैँ पय, सलिलम्‌, जलम्‌, तोयम्‌। 
अरब मंजिल मेँ उसे अल नार्हम' कहा जातां है । 

पूर्वाषढा नक्षत्र मे चार तारे है, जो हाथी दांत की तरह दिखायी देते है । 
देवता जल एवं स्वामी अ्रह शुक्र है ¦ प्रथम्‌ चरण का स्वामीः सूर्य, द्वितीय 
चरण काः बुध, तृतीय चरण काः शनि एवं चतुर्थ चरण का स्वामी गुरु है 1 

गणः मनुष्य, योनिः वानर, एदं नाडीः मध्य है] 

चरणाक्षर हैः भू. धा, फ. उ। 

यह नक्षत्र धनु राशि के 13.20 अंशं से 27.40 अंश तक स्थित हे। घनु 
का स्वामी गुरु है। 

पूर्वाषाढा नक्षत्र मे जन्मे जातक बुद्धिमान, तार्किंक, अयनी वात पर अड़े 
रहने वाले, ईश्वर भक्त, विनग्र, पाखंड रहित तथा सहृदय एवं सहायक 
परवृत्ति के होते है । उनमें लेखन प्रतिमा भी होती है, विशेषकर कविताएं 
ल्िखिने मे उन्हँं आनंद आता है! 

इन जातकों मेँ एक ही कमी होती है कि जरह वे बहुत जल्दी ही किसी 
निष्कर्ष पर पर्हुच जाते है, वरहा निर्णय करने मेँ सदैव सोच-विचार, त्क-कुतर्क 
किया करते हैँ ! लेकिनं उनम यह भी एकं गुण होता है कि एकं बार निर्णय 
करने के बाद वे उससे पीछे नहीं हटते, भले ही उन्हे मालूम भी पड जाए 
कि उनका निर्णय सही नहीं है । 

एेसे जातक अच्छी शिक्षा पाते है! चिकित्सा के क्षेत्र म उनकी प्रतिमा 
खास तौर पर चमकती है । उने गुहुय विद्याओं के अध्ययन के प्रति भी 
पर्याप्य रुचि होती है। । 
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व्यवसाय केष्षेत्र मे भी वे सफल हो सकते हँ, बशर्ते उनके अधीनस्थ 
कर्मचारी ईमानदार एवं विश्वास योग्य हों । 

एेसे जातकों का विवाह प्रायः विलम्ब से होता है तथापि उनका 
वैवाहिक जीवन न्यूनाधिक रूप से सुखी ही रहता है । इसका एक कारण 
यह हे कि तमाम विवादों के बावजूद वै पत्नी को बेहद प्यार करते हैँ । एसे 
जातकों की संताने भी अच्छी होती है। 

एसे जातकों को अपने स्वास्थ्य के प्रति विशेष ध्यान देना चाहिए, 
विशेषकर श्वास सम्बन्धी किसी भी शिकायत को हल्के से नहीं लेना 
चाहिए। 
, पूर्वाषाढा नक्षत्र मेँ जन्मी जातिकाएं सुंदर होती है! लंबी नाक, भव्य 
चेहरा. ओंखिं मेँ एक चुम्ककीय आकर्षण, यह उनके व्यक्तित्व की विशेषत 
होती हे। 

एेसी जातिकाएं बुद्धिमती, ऊर्जा युक्त, सक्रिय ओर उत्साह से पूर्ण 
होती हैं। वे विपरीत परिस्थितियों में ज्ुकना नहीं जानती तथा वे काफी 
सोच-किचार व सभी अच्छे-बुरे पहलुओं का आकलन करने के बाद ही 
किसी निर्णय पर पर्हुचती हैँ! ्ूटठ से उन्हं चिद होती है, क्योकि वे स्वयं 
सत्य पर विश्वास्‌ करती है । वे अपनी बात भी निःसंकोच भाव से व्यक्त कर 
देती है। 

गृह कार्य मे चतुर एसी जातिकाएं पति की प्रसन्नता का पूरा ध्यानं 
रखती हैँ ! उनका पारिवारिक जीवन सुखी ही बीतता हे । 

एसी जात्तिकाओ का स्वास्थ्य प्रायः ठीक ही रहता है, तथापि उन्हे 
गभशिय संब॑धी किसी शिकायत की उपेक्षा नहीं करनी चाहिरए। 

पूर्वाषाढा नक्षत्र के स्वामी इस प्रकार ह-प्रथम चरणः सूर्य, दितीय 
चरणः बुध, तृतीय चरणः शुक्र एवं चतुर्थ चरणः मंगल] 


पूर्वाषाढा नक्षत्र मेँ सूर्यं के फल 

पूर्वाषाढा नक्षत्र मे सूर्यं स्थित हो तो सामान्यतः शुभ फल ही मिलते हैँ । 

प्रथम चरणः यँ सूर्य जातक के जीवन को सुख-सुविधाओं से पूर्ण 
बनाता है। जातक जीवन मेँ भौतिकता एवं आध्यात्मिकता का समन्वय 
स्थापित करता है। 

द्वितीय चरणः यँ सूर्य के कारण जातक धनी एवं सबके आदर का 
पात्र होता है। लेकिन उसका हठी स्वभाव कभी-कभी परेशानी पैदा कर 
सकता है। 
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वृत्तीय वरणः य्हौ सूर्य जातक को साहसी बनाता है । पतीस से 
चौकलिस वर्ष की अवस्थः सर्वोत्तिम होती है। 
चतुर्थं चरणः यौ सूर्यं के कारण जातक मेँ व्यायसायिक बुद्धि होती है। 


पूर्वाषाढा स्थित सूर्य प्ररं विभिन्न ग्रहो की दृष्टि 
चंद्र की दृष्टि जातक को मधुरभाषी बनाती हेै। पुत्र भी सुंदर होता है। 
मंगल की दृष्टि प्रतिरक्षा सेनाओं यो पुलिस सेवा मे यशस्वी बनाती है । 
बुध की दृष्टि हो तो जातक शास्त्रज्ञ, मंत्रज्, धातुओं के व्यापार से लाभ 
कमाने वाला होता हे] 
गुरु की दृष्टि जातक की पद-प्रतिष्ठा मेँ वृद्धि करती है । वह मंघ्री-तुल्य 
सम्मान्‌ पाता है। 
शुक्र की दृष्टि हो तो जातक वैमव-संपनन व विलासिता-ग्रिय होता है। 
शनि की दृष्टि हो तो जातक को पशु-पालन से लाम होता है। वह 
कुसंमत्ति कभी शिकार हौ सकताहेै। 


पूर्वाषाढा नक्षत्र मेँ चंद्र की स्थिति के फल 

पूर्वाषाढा नक्षत्र मे चद्रमा की स्थिति न केवल जातक वरन्‌ उसके 
माता-पिता, मामा आदि के लिए भी अशुम मानी गयी हेः 

प्रथम चरणः यँ चंद्र माता के लिए अशुभ होता हे । स्वयं तेरहवं वर्ष 
मे जातकं के स्वयं कं स्वास्थ्य को खतरा रहता है| 

दवितीय चरणः य्ह चंद्र के कारण जातक की नौ माह की अवस्थामें 
पिता को खतरा बताया गया है। यों वयस्क होने पर जातक बुद्धिमान 
शास्त्रज्ञ ओर परोपकारी वृत्ति का होता है! 

तृतीय चरणः य्ह चंद्र को मामा के लिए अशुम कहा गया है ¡ स्वयं 
जातकं शांत प्रकृति का, स्वाभिमानी ओर सद्व्यवहार से युक्त होता है} 
चालीस वर्ष की अवस्था के बाद अर्थाभाव की स्थिति बन सकती हे। 

चतुर्थ चरणः यर्हौँ जातके के स्वयं कं लिए खतरा होता है । किसी शुम ग्रह 
की दृष्टि हो तो उसे दीर्घायुष्य होने मे भी कोई संदेह नहीं । 


पूर्वाषाढा स्थित चंद्र पर विभिन्न श्र्हो की दृष्टि 
सूर्य की दृष्टि जातक को यशस्वी एवं पेशो आराम से युक्त बनाती है। 
मेगल कीदृष्टिहो तौ जातके के सुरक्षा ख पुलिस सेवामे जानै की 
संभावना प्रबल होती हे। 
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बुध की दृष्टि जातक को ज्योतिष शास्त्र मे प्रवृत करती है । उसका 
जीवन भी सुखी होता है। 

गुरु की दृष्टि के फलस्वरूप जातक उच्च पद पा सकता है। 

शुक्र की.दृष्टि हो तो जातक धनी ओर धार्मिक प्रवृत्ति काहोताहै। 

शनि की दृष्टि भी शुभ प्रभाव डालती हे! यद्यपि जातक कृष करूर मना 
तथापि धार्मिके एवं विभिन्न शास्र म पारंगत होता है । 


पूर्वाषाढा नक्षत्र मे मंगल की स्थिति के फल 
, पू्वषाढ़ा नक्षत्र मेँ मंगल चतुर्थ चरण मेँ ही शुम फल देता है। शेष 

चरणों मे फल सामान्यतः सामान्य ही मिलते है] 

प्रथम चरणः यहौँ मंगल जातकं को साहसी वनाता है] यदि मंगल के 
साथ गुरु हो तो जातक सुयोग्य प्रशासक बनता है! 

द्वितीय चरणः यहो जातक चिंतित मन:स्थिति वाला होता है । यहो शनि 
के सप्रथ मंगल की युति विपत्िकारक हेती है। 

तृतीय चरणः यहा जातक उदार एवं दृढ-चरित्र होता है । उसमें 
सामान्य स्थिति से उवरकर ऊंचे उठने की क्षमता होती है। 

इस चरण मे स्थित मंगल पर गुरु की दृष्टि जातक को दीघ बनाती है; 

चतुर्थ चरणः यहो मंगल जातक को साहसी बनाता है { वह राजनीति मेँ 
हो तो ऊंचे पद पर पर्हुच सकता है । उसके शत्रु कुछ अधिक होते हँ तथा बावन 
वर्षं की आयु मेँ शस्त्र से अपघात की आशंका दर्शायी गरी है । 


पूर्वाषाढा स्थित मंगल पर विभिन्न ग्रहो की दृष्टि 

सूर्य कीदृष्टिहो तो जातक समाज मँ सम्मान पाता दहै। 

चंद्रे की दृष्टि उसके विद्वान होने की सूचना देती है] 

बुघ की दृष्टि हो तो जातक विभिन्नं कलाओं मे विख्यात होता है। 

गुरु कीं दृष्टि संपन्न होने की संभावना दशती है¡ हँ, जातक का 
पारिवारिक जीकन कछ कलहमय. रहता है । , 

शुक्र कीदृष्टिहो तो जातक मँ कामुक वृत्ति की अधिकता होती है। 
स्त्रियो की सहायता करते वक्त वह उनसे प्रतिदान मे कुछ चाहता भी है । 

शनि की दृष्टि भटकाव को बढ़ती है। 


पूर्वाषाढा नक्षत्रम बुधके फल 
प्रथम्‌ चरणः जातक के विदेश मे बसने की इच्छा बलवती होती है। 
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उस पर शुक्र की दृष्टि हो तो यह योग ओर प्रबल होता है। वह पिदेशों मँ 
पर्यप्ति धन भी अर्छित करता है। यदि चंद कीरएेसेबुधपरदृष्टिहोतो 
जातक स्वदेश नीं लौटता। विदेश मेँ ही बस जाता है। 

द्वितीय चरणः तक सरकार भे उच्च पद पर सलाहकार की हैसियता 
से कार्य करता है! उसकी कानून मै अच्छी पैठ होती है] 

तृतीय चरणः यँ बुध जातक मेँ परस्त्रीगमन की लालसा तीव्र करता 
है। इस कार्य मेँ वह अपनी संपत्ति भी लुटा सकता है। 

चतुर्थं चरणः यदि बुध की गुरु के साथ युति हो ततो जातक एक 
सरकारी अधिकारी के रूप मै विश्वे की व्यावसयिक यात्राएं करता है। 
उसके जीवन का पैतालिसवां एवं बावनवां वर्ष कष्टकारक बताया गया हे | 


पूर्वादा स्थित बुध पर विभिन्न गर्हो की दृष्टि 

सूर्य की दष्टिहो तो जातक शांत प्रकृति का होता है। 

चंद्र की दृष्टि उसकी लेखन प्रतिभा को. निखारती है । 

मंगल की दृष्टि भी जातक को प्रख्यात लेखक बना सकती दै | 

गुरु की दृष्टि हो तो जातक कं विद्वान. उदार एवं उच्च राजनीतिक 
पद पर होने की सूचना मिलती है! 

शुक्र की दृष्टि जातक को अध्यापन क्षेत्र म सफल बनाती हे। 

शनि की दृष्टि के अशुम फल मिलते हे । उसका जीवन दुखी रहता है । 


पूर्वाषाढा नक्षत्र मेँ गुरु के फल 

पूर्वाषाढा नक्षत्र मे गुरु उसके तृतीय एवं चतुर्थ चरण मै अच्छे फल 
दर्थाताहै। शेष दौ चरणों मेँ फल सामान्य ही होते है! 

प्रथम चरणः जातक के भाई अधिक होते है। 

द्वितीय चरणः गुरु पर यदि अन्य ग्रहौ की शुम दृष्टि हो तो जातक 
तीर्थाटन श्रिय होता है। 

यदि चंद्र की गुरु पर दृष्टि हो तो किसी पवित्र नदी मे जल समाधि 
के संकेत किये गये है। 

तृतीय चरणः जातक को पूर्ण पारिवारिकं सुख भिलता है । अच्छी पत्नी 
ओर अच्छे बच्चे! पव्चीस से पैतालिस वर्ष की अवस्था जीवन का स्वर्णिम 
काल होता हे। 

चतुर्थ चरणः जातक अनेक शास्त्र का ज्ञाता, प्षाथ ही वैज्ञानिक शोघ 
कार्यो मे भी रुचि रखने वाला होता है। 
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पूर्वाषढा स्थित गुरु पर विभिन्ने ग्रहों की दृष्टि 

सूर्य की दृष्टि दरिद्रता भरे जीवन का संकेत करती है। 

चंद्रकीदृष्टिहो तो जात्तक सौभाग्यशाली एवं पारिवारिक सुख से 
युक्त होता है। 

मंगल की दृष्टि जातक को बहुत संतोषी बनाती हेै। 

बुधकी दृष्टि के शुम फल होते है । जातक मंत्री तुल्य जीवन बिताता है! 

शुक्र की दृष्टि भी जातकं के लिए सौमाग्यप्रद सिद्ध होती है। 

शनि की दृष्टि हो तो जातक मँ चोरी की प्रवृत्ति पैदा हो सकती है, 
जिसके कारण तिरस्कृत जीवन विताना पड़ सकता है 


पूर्वाषाढा स्थित शुक्र के फल 

पूर्वाषाढा के चतुर्थ चरण मे ही शुक्र शुम फ़ल देता है । अन्य चरणों मेँ 
विभिन ग्रहं की दृष्टि उसके फलों को प्रमावित करती है] 

प्रथम्‌ चरणः यर्हो जातक के शीघ्र विवाह के योग बनते 

द्वितीय चरणः यहाँ भी यही योग कहा गया है । यंदि शुक्र के साथ गुरु 
हो तो वैवाहिकं जीवन सुखी ओर स्थायी होता है] 

तृतीय चरणः यँ शुक्र अच्छी शिक्षा क संकेत देता है । ठेसे शुक्र पर 
चेंद्र की दृष्टि चिकित्सकं बनने की संमावना दर्शती है। 

चतुर्थं चरणः यहौँ शुक्र जातक को उदार एवं स्पष्ट वक्ता बनाता है! 
जातक धनी एवं परोपकारी भी होता हे । दार्शनिकता का पुट उसके जीवन 
को संयमित रखता है! 


पूर्वाषाढा स्थित शुक्र पर विभिन्न गर्हो की दृष्टि 
सूर्य की दृष्टि हो तो जातक धनी ओर विद्वान होता है 
चंद्र की दृष्टि उसे राजसी वैभव वाला बनाती है। 
मंगल की दृष्टि उसे सफल व्यापारी ओर धन- संपन करती है। 
बुध की दृष्टि हो तो जातक चल-अचल संपत्ति 'का स्वामी बनता हे। 
गुरु की दृष्टि एकाधिक विवाह की सूचना देती है 
शनि की दृष्टि के भी शुम फल मिलते है! जातक सौमाग्यशाली एवं 
धनी होता हे) 


पूर्वाषाढा नक्षत्र स्थित शनि के फल 
प्रथम चरणः जातक मेँ प्रशासक बनने की योग्यता होती दै। 
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यदि शनि कं साथ गुरु भी हो तो जतिकं शासन मै उच्च पद पर होता है। 
जात्तक मेँ धार्मिक प्रवृत्ति भी प्रचुर होती है। 

द्वितीय चरणः वरहो जातक अक्सर विश्वासघात का शिकार होता है 

तृतीय चरणः शनि यदि बुध कं साथ हो तो जीवन सुखमय बीतता है| 
मंगल की दृष्टि से उसे जोध का रोग हो सकता है। 

चतुर्थं चरणः शनि पैतालिस वर्ष की अवस्था कं बाद ही जीवन भँ 
स्थिरता लाता है। उससे पूर्वं का समय संघर्ष एवं बाधाओं से जूहने मेँ 
दीतता है, 


पूर्वाषाढा नक्षत्र स्थित शनि पर विभिन्न ग्रहो की दृष्टि 

सूर्य की दृष्टि हो तो जातक यशस्वी, धनी ओर सौभाग्यशाली होता है। 

चंद्र की दृष्टि माता के लिए अशुभ होती है। यो जात्तक का अपना 
पारिवारिक जीवन सुखी होता हे । 

मंगल की दृष्टि जातक मेँ कुटिल वृत्तिं का संचार करती हे, जिसके 
कारण. उसे परेशानी भी उठानी पड सकती है। 

बुध की दृष्टि शुभ फल देती है । जातकं म॑त्री-तुल्य प्रतिष्ठा पाता है! 

गुरु की दृष्टि उसे अध्ययन एवं शोध के कषेत्रम ले जाती है। 

शुक्र की दृष्टि हो तौ जात्तक अनेक जिम्मेदारियां निमाता है | माता के 
अलावा किसी अन्यस्त्री सो भी मातृ-स्नेह प्राप्त होता है। 


पूर्वाषाद्य नक्षत्र मेँ राहु के फल 

पूर्वाषाढा नक्षत्र मे चतुर्थ चरण नें ही राहु के शुम फल मिलते हँ { यदि 
चतुर्थ चरण मे राहु हौ तौ जातक प्रभावशाली, परोपकारी, कलाप्रिय होता 
है! वह लोगों के विश्वास की रक्षा करता ह! 


पूर्वाषाढा नक्षत्रम केतु के फल 

पूर्वाषाढा के चतुर्थ चरण मेँ केतु हो तौ जातक राजनीति से जुडे लोगों 
के संपर्कं मे आकर-अधिकार संपनन बनता है! लेकिन धन का अमाव उसे 
बना ही रहता है । इस कारण भी किं जातक लगौ पर प्रमाव जमाने के लिए 
अपनी गाढ़ी कमाई भी उडा अलता है। 
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उत्तसयषाट् 


राशि प्रथ कं 266.40-270.00 अंशो के मध्य उत्तराषाढा नक्षत्र की 
स्थिति मानी गयी है{ एक अन्य नाम विश्वम भी है] अरबी मेँ इसे अल 
बलदाह कहते हैँ! 

उत्तराषाढा नक्षत्र मेँ चार तारे हैँ तथा उसकी स्थिति एक मचान अथवा 
शैया की तरह अर्थात्‌ चौकोर दहै ¦ नक्षत्र का देवता विश्व देव कहा गया है 
सूर्यं को उसका अधिपत्य दिया गया है ¦ प्रथम चरण का स्वामी गुरू, द्वितीय 
चरण का स्वामीः शनि, तृतीय चरण का स्वामी; शनि तथा चतुर्थ चरण का 
स्वाभीः गुरु है। 

गणः, मनुष्य, योनिः नेवला तथा नाडीः अंत मानी गयी है] 

चरणाक्षर हैः मे. भो, ज, जी। 

इस नक्षत्र के प्रथम तीन चरण मकर राशि एवं अंतिम चरण कुम राशि 
मे होता है! दोनों राशियों का स्वामी शनि है। 

उत्तराषाढा नक्षत्र मँ जन्मे जातकों का शरीर सुगठित, नाक लंबी, अंखिं 
चमकीली होती है ¡ उनका व्यक्तित्व आकर्षक तथा स्वभाव विनम्र होता है । 
उत्तराषाढा नक्षत्र म जन्मे जातक शुद्ध हृदय, प्रदर्शन-गप्रियता से दूर, उच्च 
पद पर होने के बावजूद दंभ रहित तथा परोपकारी वृत्ति के ोते हैँ वे सभी 
का आदर करना जानते ह, विशेषकर नारी जाति के प्रति उनम एक हार्दिक 
सम्मान की भावना होती है। 

अपने कार्य-व्यवहार मे सदैव इमानदारी बरतने वाले ये जातक पारदर्शी 
होते हे । अपने कार्य के प्रति, सहयोगियो के प्रति उनमें एक निष्ठा का भाव 
होता है। वे कमी किसी को धोखा नहीं देते। स्वयं भी धोखा पंसद नहीं 
करते तथा धोखेबा्ो से दूर रहते हे । उनमें एक दृढ़ता भी होती है, जो 
उन अनीति के सामने ज्ुकने नहीं देती। 
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वे हर दबाव का यथाशक्ति प्रतिरोध करते है! उनका हर निर्णय 
सुविचारित तथा विश्वास पातरौ के परामर्शो पर आधारित होता है) 

उनमें इतनी अधिक विनग्रता होती है कि वे सदैव कटु वचन कहने 
से परहेज करते हैँ} यदि किसी की राय उन्दं जेचती भी नहीं तोवे 
प्रत्यक्ष मेँ उससे असहमति व्यक्त नहीं करते। यदि उन्हें कभी अपनी 
गलती का अहसास हो जाए तो उसे स्वीकार करने मे भी नहीं 
हिचकते। 

नरसी मेहता के शदो मे कहा जाए तो वे वैष्णव जन की भाति होते है, 
जो दूसरों की पीर को जानते हैँ, समहते रै । 

लेकिन एेसे जातक अतितः होते तो मनुष्य ही ह । ओरौ दारा प्रशंसित 
होने की चाह उनके मन के किसी कोने म दबी रहती है। 

एेसे जातकों को पिवादपूर्ण कार्यो से बचने की सलाह दी जाती है 
ताकि बाद म असफलता का सामना नहीं करना पडे। 

एसे जातकों का बचपन अच्छा बीतता है लेकिन बाद मँ परिवार में 
अनेक इटो का सामना करना पडता हे । एेसे जातकौ का अदठइस से 
इक्तीस वर्ष का जीवन महत्त्वपूर्णं होता है 1 

एसे जातकों का पारिवारिक जीवन सुखी रहता है । पत्नी स्नेहिल' 
व्यवहार से युक्त होती है तथापि उसका स्वास्थ्य पति के लिए चिंताका 
कारण बना रहता है । 

एसे जातकों को उदर रोगों से सावधान रहना चाहिए! नेत्र विकार भी 
उन्हं परेशान केर संकता है! 

, = उत्तराषाढा नक्षत्र मेँ जन्मी जातिकाओ में न्यूनाधिक रूप से उपरोक्त 
गुण होते हैँ । उनका व्यक्तित्व आकर्षक होता है। लेकिन जातकों के 
विपरीत वे हठी अधिक होती हँ । वे बिना सोचे-समञ्ने कोई भी बात कह 
देती है । फलतः अनावश्यक विवादों मँ उलञ् जाती ह । अपने इस स्वभावगत्त 
दोष से उन्हं बचना चाहिए। 

एेसी जातिकाए सुशिक्षित होती हँ तथा अध्यापन अथवा वैकिग सर्विस 
मेँ सफलता पातीर्है। 

वैवाहिक जीवन वैसे तो सुखी रहता है तथापि पति से अलगाव उन्हे 
दुखी किये रहता है] 

एसी जातिकाओं को वायु विकार की शिकायत हौ सकती है} उसी 
तरह उन्हें अपने गभशिस से संब॑धित किसी भी शिकायत की उपेक्षा नहीं 
करनी चाहिए। 
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उत्तराषाढा नक्षत्रं के विभिन चरणो के स्वामी -प्रथम्‌ चरणः गुर. द्वितीय 
चरणः शनि, तृतीय चरणः शनि, चतुर्थ चरणः गुरु 


उत्तराषाढा नक्षत्र मेँ सूर्य के फल 

प्रथम चरणः यहा सूर्यं के कारण जातक जल्दी क्रोधित हौ जाने वाला 
होता है। 

द्वितीय चरणः य्ह जातक शांतिप्रिय, एकांत प्रिय, निष्पक्ष एवं उद्यमी 
वृत्ति का होता है। 

तृतीय चरणः जातक चतुर होता है। 

चतुर्थं चरणः यहो सूर्यं जातक के लिए दीर्घायु कारक बनता है ! वह 
अधिकार-संपन्न भी होता है । 

उत्तटा नक्षत्र मेँ श्थितर चर्य फर विभिन्नं गरहौ करी दृष्टि वही फल 
होते जौ ग्रूल नक्षत्र मे होते है/ ककल सूर्य ली नली कद्र मगल बुष गुर 
शुक्र एवं शति ग्रहो क सध मे यही कत तगर होती है/ पुनरत दोक 
कवने के लिए य्ह शर्य एवं अन्य ग्रहौ फर विक्रिन्न ग्रहो की दृष्टि के कफल 
नरी दिये जा दं है / पाठक इन्दे जानम क लिए मूत नक्षत्र एक एूकषिढा 
न्ष से साधित अध्यायः में यह कर्णि पढ सकते है/ 


उत्तराषाढा नक्ष्रमें चंद्रकेफल ` 

प्रथम चरणः यर्हो जातकं की संमीत मे रुचि होती है। चैतृक 
सप्ति भी पर्याप्त होती है! जातक मे परस्त्रीगमन की लालसा बनी 
रहती है। 

द्वितीय चरणः यहो चंद्र के शुम फल मिलते है । जातक विद्रान एवं घनी 
हता है! लेकिन उसमे कुष पाखंड प्रियता भी होती है। यद्यपि जातक 
कृपण मनोवृत्ति का हौता है तथापि स्वयं को उदार एवं दानी दर्शता है] 

तृतीय चरणः य्ह चंद्र हो तौ जातक को शीतल प्रदेश या शीतल हतु 
परेशान कर सकती है। 

चतुर्थं चरणः यर्हो चंद्र कोई विशेष फल नहीं देता। 


उत्तराषाढा नक्षत्र मे मंगल के फल 

प्रथम चरणः शिक्षा मे व्यवधान आते रहते हैँ । जातक के लिए पिता का 
व्यवसाय ही उपयुक्त रहता है! 

द्वितीय चरणः य्ह मंगल जातक को पशुं पालन केक्षितर्मेले जाता 
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है, यदि इस चरण में गुरु कें साथ युत्ति हो तो वैतृक संपत्ति प्राप्त 
होती है। 

तृतीय चरणः यह मंगल शुम फल देता है ! जातक राजसी जीवन 
विताताहे। 

चतुर्थं चरणः य्ह जातक प्रतिरक्षा सेनः या राजनीति मे सफलता प्राप्त 
कर सकता है। 


उत्तराषाढा नक्षज्र्मे बुधके फल 

प्रथम चरणः यहो बुघ जातक को विज्ञान के क्षेत्र मेँ शिक्षा दिलवाता हे । 
उर वैज्ञानिक प्रतिमा भी होती है। 

द्वितीय चरणः य्ह. जातक समाजं मेँ समादृत होता है] उसमे कुछ 
कुटिलता भी होती है फलतः उसके शच्रुओं की संख्या मी अच्छी खासी 
होत्री है] 

तृतीय चरणः यर्हौ बुध द्वितीय चरण की भांति ही फल देता हे। चंद्रकी 
दृष्टिहो तो जातक के विदेश जाने के योग बनते है। 

चतुर्थं चरणः य्ह मिश्रित फल प्राप्त होते है । 


उत्तराषाढ़ा नक्ष मेँ गुरु के फल 

प्रथम चरणः वर्ह गुरु जातक को अच्छी शिक्षा प्रदान करता. है| शनि 
के साथ युति हो तो बेहद ऊंवी शिक्षा पाता हे। 

दवितीय चरणः यर्हो जातक का जीवन पर्यप्ति सुखी नहीं रहता ¡ उसे 
जोड के दर्द की भी शिकायत हो सकती है। 

तृतीय चरणः यर्हौ जातक का व्यकितित्व सुंदर. आकर्षक लेकिन मन 
मटकाव से भरा रहता है । यह भटकाव उसकी कविताओं मे व्यक्त होता है। 
जातक को पैतृक संपत्ति भी प्राप्त होती हे। 

चतुर्थं चरणः य्ह जातके के उच्च सरकारी पद पर पर्हुचने की 
संभावना रहती है । 


उत्तराषाढा जक्षत मेँ शुक्र के फल 

प्रथम चरणः यहो शुक्र की स्थिति स्वास्थ्य के लिए अशुभ है। उसे 
मधुमेह. नेत्र विकार, टयूमर आदि की शिकायत हौ सकती है] 

द्वितीय चरणः यँ शुक्र जातक को विलासी बनाता है । उसकं विवाह 
मेँ विलंबकेभीयोग है! 
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तृतीय चरणः यहो शुक्र शुभ फल देता है ! जातक साहसी, न्याय्रिय 
ओर सहृदय होता है ! लेकिन कामातिरेक उसे गुप्त रोगों का भी शिकार 
बना सकता है। 

चतुर्थ चरणः यहो शुक्र विवाह के लिए विलंब कारक योग बनाता है । 


उत्तराषाढा नक्षत्रे भें शनि के फल 

प्रथम चरणः जातेक उदार ओर परोपकारी होता है। 

द्वितीय चरणः पत्नी रुग्ण रहती है । जातके भी अपने कार्यो मे बार-बार 
परिवर्तन करता है। 

तृतीय चरणः वर्ह शनि सत्ता पक्ष से लाम करवाता है | जातक किसी 
संस्थाने का प्रमुख हो सकता है! 

चतुर्थं चरणः शनि अशुम फल देता है ¦ जातक का जीवन कष्टमय 
बीतता है। 


उत्तराषाढा नक्षत्र म रहु के फल 

उत्तराषाढा नक्षत्र मे राहु की स्थिति विशेष अशुम फल देती है। 

प्रथम चरणः य्ह जातक दमी, सिद्धांत हीन, कुटिल प्रवृत्ति का होता है। 

द्वितीय चरणः यहो जातक रुद्धिविरोधी, एकांतप्रिय ओर खर्चलि स्वभाव 
काहौताहै। 

तृतीय चरणः जातक के अनैतिक कार्यौ मेँ लिप्त हने के फल कहे गये 
है । उसे अपने परिवार से भी कोई सुख नहीं मिल पाता है । 

चतुर्थं चरणः यँ जातक परिवार हय नही, समाज कं लिए भी समस्याएं 
पैदा करने वाला होता है। 


उत्तराषाढा नक्षजर्मे केतु के फल, 

उत्तराषाढा नक्षत्र भे केतु कुछ शुम फल देता है । जातक बुद्धिमान होता 
है लेकिन उसके जीवन मेँ उत्तार-चढाव आत्ते रहते है। 

प्रथम चरणः यह केतु जातक का उत्थान--पतन करवाता रहता है । 

दितीय चरणः जातक बुद्धिमान एवं धार्मिक होता है । 

तृतीय चरणः जातक वकील बनता है। जीवन के उतरद्धं मेँ वह 
राजनीति मेँ भी सफल हो सकता है। 

चतुर्थं वरणः जात्तक बेहद विदान तथा सरकार या किसी उद्योग मेँ 
उच्य पद पर होता, 
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अभिजित 


अभिजित्त नक्षत्र राशि पथ में 27640 अंशो से 286.54.13 अंशो के मध्य 
स्थित माना गया है । अभिजित कं देवता ब्रह्मा हैँ! इस नक्षत्र मेँ तीन तारे 
हैजो एक त्रिकोण की रचना करते दैँ। 

अभिजित नक्षत्र के संबंध मेँ एक पौराणिक कथा भी मिलती है] महर्षि 
व्यास के अनुसार एक कार अभिजित नक्षत्र आकाश में बहुत नीचे कीओर 
सरक कर लुप्त प्रयः हो गया ¦ अब आकाश मे केवल 27 नक्षत्र ही रहे! इद्र 
नेस्कंदसे इस समस्यांका निवारण करने कं लिए कहा क्योकि गणना के 

. लिए 27 नक्षत्रौ का होना आवश्यक था! स्कंद ने किसं नक्षत्र को मिलाकर 

यह समरया सुलज्ञायी. इसकी कोई चर्या नहीं है । विशोतरी दशा पद्धति मेँ 
अभिजित का कोई विशेष उल्लेख नहीं मिलता अर्थात्‌ उत्तर भारत में प्रायः 
अभिजित की खयेक्षा ही हे ! दक्षिण मे अष्टोत्तरी महादशा पद्धति का प्रचलन 
है। उस्म अभिजित को मान्यता है | 

इस नक्षत्र मेँ जन्मे जातक मध्यम कद के उदार, सौजन्यशील व्यवहार 
वाले तथा किसी न किसी क्षेत्र में प्ररिद्धि प्राप्त करने वाले होते है । वे ईश्वर 
भक्त तथा गुह्य विद्याओं मेँ भी रुचि रखते है ¡ अध्ययन मे उनकी विशेष 
रुचि होती है तथा अपने व्यक्तित्व-कृतित्व से समाज मँ आदर भी पाते 
है। उनका विवाह लगभग तेईस वर्ष मेहो जाता है। संतान भी अधिक दही 
होती हे। 

इस नक्षत्र मै जन्मी जातिकाएं व्यवहार कशल एवं किसी भी स्थिति से 
निपटने की सामर्थ्यं स्खती हैँ ¡ अपने परिश्रम से वे पर्याप्त धने अर्जितं करती 
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है। यद्यपि एेसी जातिकाएं कई कारणों से पुरुषौ से घृणा करती हैँ तथापि 
विवाह के दादे उनका पारिवारिक जीवन सुखी ही बीतता है। 

अभिजित नक्षत्र मे स्थित सूर्य दीर्घायुष्य प्रदान करता है जबकि चंद्रमा 
जातक के मन को ही विशेष प्रमावित करता है। मंगल भी जातक के भन 
को ही प्रभावितं करत है। मंगल जातक को प्रतिरक्षा सेनाओं के प्रति 
आकर्षित करता है । बुध के मिश्रित फल मिलते है । गुरु जातक को किसी 
शासकीय उच्च पर पर आसीन करवाता है ] शुक्र के कारण प्रेम-विवाह की 
स्थिति बनती है! शनि के फल अशुभ होते हँ ¡ राहु भी विपत्ति कारक 
सिद्ध होता है¡ जातक दूसरों को भी परेशानी मे डालता रहता है! लेकिन 
राहु कौ तुलना मै केतुके फन्‌ गुरु के फल जैसे होते है! जातक उच्च 
शासकीय पद पर टौ सकता है! स्वयं के व्यवसायमेहो तो उसमेभी 
सफल होता है। 

प्रतिदिन सामान्यतः 1.36-12.24 तकं अथं मध्याह्न काल 12 ब्जे से 
1 घंटे पहले ओर 1 घंटे बाद तक इस नक्षत्र को माना जाता है। 

मुहुर्तं शास्त्र मँ अभिजित का महत्व सबसे ज्यादा है} अभिजित 
मुहुर्त मे तिथि, वार, नक्षत्र योग कारण अर्थात्‌ पंचांग के पाचों अंग शुम न 
होतो भी यात्रा मे उत्तम फल देने वाला होता है केवल दक्षिण दिशा को 
छोड़कर । 


ज्योति-कोगुदी : (वट-१ नक-विवार अ 209 


श्रवण 


राशि प्रथ मेँ श्रवण नक्षत्रे 28000 अंश से 293.20 अंशो कं मध्य स्थित 
माना गया है! इसके पर्यायवाची नाम है--श्रोणा, विष्णु, हरि एवं श्रुति! अरबी 
म उसे सद बुला या अलं बुला कते ह | 

श्रवण नक्षत्रे मँ तीन तारे हैँ जो वामने की भाति प्रतीत होते है। विष्णु 
को इस नक्षत्र का देवता माना गया है, जबकि ग्रहों मेँ चंद्र को इस नक्षत्र 
का आधिपत्य दिया गया है। 

मणः देव, योनिः वानर ओर, नाडीः अंत है! 

चरणाक्षर हैः खि.खू.खे, खो] 

यह नक्षत्र मकर राशि के अंतर्गत आता है, जिसका स्वामी शनि है। 

श्रवणे नक्षत्र मे जनमे जातकों का व्यक्तित्व आकर्षक होता है । वे मधुर 
माषी, स्वच्छता प्रिय, सिद्धांतवादी तथा दयालु स्वमाव के होते हैँ! एेसे 
जातक सत्यनिष्ठ, इश्वर भक्त, गुरु भक्त तथा ओय के मन की धाह लेने 
वाले होते हैँ । उनमें एक साथ कई काम करने की क्षमता होती है! वे अच्छे 
प्र्ासक भी सिद्ध होते हैँ । उनमे प्रतिहिंसा की भावना नगण्य ही होती है; 

सामान्यतः एसे जातकों का वैवाहिक जीवन सुखी ही बीतता है ¦ पत्नी 
सद्गृहिणी एवं आज्ञाकारिणी होती है। संतान भी सुयोग्य ही होती है । 

श्रवण नक्षत्र म जन्मी जातिकाएं छरहरी होती है । प्रदर्शन प्रियता एवं 
वाचालता कभी-कभी उनका दुर्गुण बन जाती हे। 

एसी जातिकाओं की नृत्य-संगीत एवं अन्य ललित कलाओं मे भी 
पयप्ति रुचि होती है। 

जर्हौ तक वैवाहिक जीवन का संक्ध है, वै सुखी ही रहती हे । चकि वे 
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हर कार्यं सुचारू रूप से करना चाहती है, पति के साथ-उनकी नोक इक 
चलती ही रहती है} 

एेसी जातिकाएं चर्म रोग. तपेदिक आदि की आसानी से शिकार हो 
सकती है, अतः साक्धानी अपेक्षित है। 

श्रवण नक्षत्रं के चरणों के स्वामी है प्रथम चरणः मंगलं. द्वितीय चरणः 
शुक्र, तृतीय चरणः बुघ, चतुर्थ चरणः चंद्र । 


श्रवण नक्षत्र के विभिन्न चरर्णो में सूर्यं 

श्रवण नक्षत्र मै सूर्य कोई विशेष अच्छे फल नहीं देता। विशेषकर यदि 
सूर्य पर चंद्रयाबुधकी दृष्टिहो। जैसे 

प्रथम चरणः सूर्य एवं चंद्र की युति पर शनि की दृष्टिहौतो वह 
माता-पिता, दोनों के लिए घातक मानी गयी है। 

द्वितीय चरण एवं तृतीय चरण मेँ.मी कोई उल्लेखनीय फल नहीं 
मिलते। 

चतुर्थ चरणः यँ जातक कामुक वृत्ति का, वैश्यागामी तक हो सकता 
है उसके अनेक शत्रु भी होते है। 


श्रवण नक्षत्र स्थित सूर्य पर विभिन्न गर्ह की दृष्टि 

चंद्र की दृष्टि सुखहीन जीवन का संकेत करती है । जातकं महिलाओं 
के माध्यम से धन अर्जित करता है । 

मंगल की दृष्टि हो तो जातक वकालत कं पेशे म सफल हो सकता है। 

बुघ कीदृष्टिहो तौ दूसरों के लिए परेशानी पैदा करने वाला होता है| 
उसका व्यवहार वृहन्नालाओं की भांति देखा गया हे] 

गुरु की दृष्टि जातक को उदार, परोपकारी बनाती है । वह बुद्धिमान भी 
होता दहै। 

शुक्र कीदष्टिहो तो जातक को जीवन मेँ सभी प्रकार के सुख मिलते 
ह| स्त्रियो से भी उसे आर्थिक लाभ होता है। 

शनि की दृष्टि जात्तक को शत्रुहंता क्नाती है तथापि वह दंभी भी 
होता है। 


श्रतण्‌ नक्षत्रम चंद्र की स्थिति 
श्रवण नक्षत्र मेँ चंद्र की स्थिति के शुभ फल मिलते है। 
प्रथम चरणः यह चंद्र मान-सम्मान में वृद्धि करता है । 
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दवितीय चरणः यद्व चंद्र की स्थिति जातक को सद्गुणी बनाती है । 

वरृतीय चरणः यहो जातक विद्वान होता है † वह ब्डो का आदर करना 
जानता है। पुत्र भी अनेक होते हे) 

चतुर्थ चरणः यर्हौँ चंद्र जातक को धार्मिक वृत्ति का बनाता है । समाज 
म एक सदाचारी, श्रद्धालु व्यक्ति के रूप मँ उसकी प्रतिष्ठा होती है| 


श्रवण नक्षत्र स्थित चंद्र पर अन्य ग्रहो की दृष्टि 
सूर्य की दृष्टि जातक को राजा के समान मान-सम्मान प्रदान करने 
वाली होती हे। 
मंगल की दृष्टि विदत्ता बढाती है] 
बुघ कीदृष्टिहो तो जातक के धन में इजाफा होता दै] 
गुरु की दृष्टि उसे सुयोग्य, प्रतिष्ठित, यशस्वी शासक बनाती है] 
शुक्र की दृष्टि अशुमं फल देती ह । जीवन अमावमय कीतता है 
शनि की दृष्टि हो तो जातक जन्मजात भूपति होता है! 


श्रवण नक्षत्र र्म मंगल की स्थिति के फल 

श्रवण नक्षत्र के चतुर्थ चरण मे मंगल हो तो जातक के चिकित्सा क्षेत्र 
मे जाने की संभावना प्रबल रहती है ¡ शेष चरणो मे विशेष फल नहीं मिलते। 
ग्रहों की दृष्टि भी अच्छे बुरे फल देती है] 


श्रवण नक्षत्र मेँ मंगल पर विभिन्न ग्रहो की दृष्टि 

सूर्य की दृष्टि हो तो जातक का पारिवारिक जीवन सुखी होता 
है। पर्याप्त धन, अच्छी पत्नी, संतान के कारण जात्तकं का जीवन अच्छा 
बीतता है; 

द्रे की दृष्टि जातक को धनी तो बनाती है तथापि मातृ-सुख से 
वंचित रहने की संमावना भी दशती हे । 

बुघ की दृष्टि जातक को मृदुमाषी, पर मिथ्याचरण करने वाला बनाती है 

गुरु की दृष्टि जातक को सद्गुणी बनाती है। वह सत्ता पक्ष से भी 
लाभान्वित होता है। | 

शुक्र की दृष्टि के कारण जातक को विलासिक्तापूर्ण जीवन विताने के 
प्रचुर अवसर मिलते है} 

शनि की दृष्टि के कारण जातक बुद्धिमान, यशस्वी होत्ता है तथापि 
स्त्रियों को वह हेय दृष्टि से देखता है। 
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श्रवण नक्षत्र मे बुध की स्थिति के फल 

श्रवण नक्षत्रे के प्रथम एवं द्वितीय चरण में बुध हो तो जातक 
व्यावसायिक बुद्धि का होता है। तृतीय चरण मेँ बुध जातक को अर्थशास्त्र 
म निष्णात बनाता है! जातक निस्वार्थ लेकिन बैचेन मन:स्थिति वाला 
होता है। चतुर्थं चरण मे बुध जातक कौ होटल व्यवसाय मै सफल 
बनाताहे। 


श्रवण नक्षत्र मेँ स्थित बुध पर विभिन्न ग्रहो की दृष्टि 

सूर्य की दृष्टि हो तो जातक, चालाक, बलिष्ठ होने के कारण दंभी 
होता है । मल्ल विद्या का वह ज्ञाता होता है। 

चंद्र की दृष्टि से वह जलीय वस्तुओं कं उत्पादन से लामान्वित होता है | 

मंगल की दृष्टि हौ तो जातक धनोपार्जन के लिए छोटा से छोटा काम , 
भी करने सै नहीं हिचकता! 

गुरु की दृष्टि जातक कौ ग्राम, नगर या किसी शासकीय विभाग में 

- प्रमुख पद पर आसीन करवा सकती है। 

शुक्र की दृष्टि संतान की दृष्टि से ठीक नहीं है । जातक भी कुसंगति 
का शिकार हो सकता है] 

शनि की दृष्टि जातक को ऋरूरकर्मीः एवं सुखो से वंचित रखती है। 


श्रवण नक्षत्र मे स्थित गुरु के फल 

श्रवण नक्षत्र भें गुरु के फल अच्छे नहीं कहे गये है! 

प्रथम चरणः यहो बुघ हौ ओर यदि लग्न में मूल नक्षत्र हो तो जातक 
पैतृक संपत्ति का नाश करने वाला कहा गया है। 

द्वितीय चरणः य्ह बुघ शुक्र के साथ हो तथा लग्न मे पुनर्वसु नक्षत्र 
हो तो आजीवन अविवाहित रने के योग कहे गये हे 

तृतीय चरणः यर्हौँ गुरु बालरिष्ट योग बनाता हे। 

चतुर्थ चरणः यह गुरु हो तो जातक उदार वृत्ति कातो होताहै, पर 
उसका व्यवहार चिडचिडा रहता है। 


श्रवण नक्ञत्र मे स्थित गुरु पर विभिन्न गरो की दृष्टि 

सूर्य की दृष्टि हो तो जातक आकर्षक व्यक्तित्व वाला होता है। 

चंद्र की दृष्टि के फलस्वरूप जातक में नेतृत्व की क्षमता पैदा होती है। 
वह अपने समुदाय, ग्राम, नगर का प्रमुख बने सकता है! 
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मंगल की वृष्टि उसे सत्ता पक्ष का कूपापात्र बनाती है, जिससे उसे 
अर्थ-लाभ भी होता है। 

बुघ की दृष्टि जातक को धार्मिक, शांति-ग्रिय बनाती है । वह स्त्रियों मे 
भी प्रिय होता है। 

शुक्र की दृष्टि हौ तो जातक सद्गुणो से युक्त विद्वान तथा सत्ता पक्ष 
सेलाम पाताहै। 

शानि की दृष्टि बहुत शुभ फल देती है । जातक की सभी आकां्षाएं पूरी 
होती है। 


श्रवण नक्षत्र स्थित शुक्र के फल 

श्रवण नक्षत्र मे शुक्र के फल अच्छे मिलते है। 

प्रथम चरणः जातक हमेशा युवा एवं तरोतताजा नजर आता है । उसमे 
परिस्थितियों के अनुसार स्वयं को ढालने की क्षमता होती है! वह जीवन मेँ 
ऊंचे पद तक पहुंचने की क्षमता स्खता ह ¡ 

द्वितीय चरणः यर्हौ शुक्र जातक कौ सौम्य स्वमाव वाला ईश्वर भक्त 
बनाता है। 

तृतीय चरणः यर्हो शनि एवं सूर्य से युति जातक के लिए बालारिष्ट 
योग का संकेत देती है) 

चतुर्थं चरणः यहो जातक अतिशय महत्वाकांक्षी, द॑मी एवं सिद्धांतहीन 
हो सकता है। 


श्रवण नक्षत्र स्थित शुक्र पर विभिन्न ग्रहो की दृष्टि 

सूर्य की दृष्टि जातक को साहसी ओर धनी बनाती है। 

चद्रकी दृष्टि हो तो जातक का व्यक्तित्व आकर्षक होता दै। 

मंगल की दृष्टि के फलस्वरूप जातक कठोर परिश्रमी तो होता है पर 
उसके जीवन मे निरंतर बाधाएं भी आती रहती हैँ । 

बुध की दृष्टि हो तो लातक धार्मिक शस्त्र का ज्ञाता एवं यशस्वी 
होता है। 

गुरु की दृष्टि जातक को धनी बनाने कं साथ-साथ उसमे संगीत एवं 
अन्य ललित कलाओं के प्रति रुचि भी पेदा करती है; 

शनि की दृष्टि सौमामग्य सूचक होती है । जातक का व्यक्तित्व आकर्षक 
होताहे) 


श्रवण नक्षत्र स्थित शलि के फलत 
प्रथम चरणः यर्हो शनि के कारण जातक कृश शरीर वाला व स्वार्थी 
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कृत्ति का होता है। वह सदैव असंतुष्ट भी रहता है ¡ ससुराल पक्ष से लाभ 
होने की संभावना बनी रहती है। 

द्वितीय चरणः यहौँ शनि सुखी. जीवन का द्योतक होता है तथाति 
जात्तक की पत्नी रुग्ण ही रहती है । जातक मेँ प्रतिष्ठा की भावना भी 
होती हे। 

तृत्तीय चरणः वरहो शनि के कारण जातक बुद्धिमान, विद्वान लेकिन घोर 
अविश्वास प्रकृति का हता है । फलतः लोग भी उसका विश्वास नहीं करते ¡ 

चतुर्थ चरणः यर्हो शनि हो तौ जातक मितभाषी ओौर उच्य पद पर 
आसीन होने की क्षमता देता है। 


श्रक्मः क्षत्र स्थित शनि परे अन्य गर्हो की दृष्टि 

सूर्य की दृष्टि दरिद्र जीवन की सूचना देती है । पत्नी के भी सुंदर होने 
के संकेतं मिलते हैँ। 

चंद्र की दृष्टि हो तो जातकं सच्चरित्र लेकिन मारु-स्नेह से वंचित 
रहता है। 

मंगल की वृष्टि विदेश मे वास करने का संकेत देती है। 

बरूघ की दृष्टि शुम फल देती है । जातक धनी एवं शासन मेँ उच्चे पद 
पर होता दहेै। 

गुरु कीदृष्टिके भी शुम फल मिलते है! जातक हष्ट पुष्ट, प्रतिरक्षा 
सेवाओं मे, उच्च पद पर मंत्री तुल्य होता है। 

शुक्र की दृष्टि के सामान्य फल मिलते हैँ। 


श्रवण नक्षत्र में राहु के फल 
प्रथम चरणः जातक के लिए शुभ नहीं होता। 
द्वितीय चरणः जातक शांतिप्रिय होता है लेकिन पत्नी कं स्वभाव के 
कारण दुखी रहता है। 
तृतीय चरणः जातक विद्वान लेकिन प्रतिहिंसा की भावना से भरा होता है । 
चतुर्थ चरणः जातक विनोदी वृत्ति का होता है। 


श्रवण नक्षत्रम केतुकेफल 
प्रथम चरणः जातक धनी होता है। 
द्वितीय चरणः जातक मानसिक अवसाद का शिकार रहता है ¡ 
तृतीय चरणः जातक पत्नी कै कारण दुखी रहता है] 
चतुर्थं चरणः पत्नी एवं बच्चौ से जात्तक दुःखे ही पाता है। 
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धनिष्ठ 


धनिष्ठा नक्षत्र राशि पथ मेँ 293.20 अशो से 30640 अंशो के मध्य 
स्थित है! धनिष्ठा के पर्यायवाची नाम हैँ अविहा एवं वसु! अरबी नँ उसे 
साद अस सुद कहा जाता है। 

धनिष्ठा का अर्थ हे, अत्यंत प्रसिद्ध । धनिष्ठा धन की विपुलता का सूचक 
है। एक अर्थं यह भी है कि वह स्थल जहौ धन रखा जाए! 

धनिष्ठा के देवता वसु है, जिसकी संख्या आठ हैँ । ये हैँ धरा, ध्रुव, सोम, 
अहा, अनिल, अनलोर, प्रत्यूष एवं प्रवष | 

धनिष्ठा का स्वामित्व मंगल को दिया गया है। 

कछ लोगों के अनुसार धनिष्ठा आठ तारों को मिलाकर बनाया गया है 
तौ कुछ लोग तारों की संख्या केवल चार मानते है । 

धनिष्ठा की आकृति मृदंगं की तरह अनुमानित की गयी है। 

गणः राक्षस, योनिः सिंह एवं नाडीः मध्य है। 

चरणाक्षर हैँ-ग, गी, मू. । 

धनिष्ठा नक्षत्र मे जन्मे जातक अत्यंत बुद्धिमान, विविध विषयो के ज्ञाता, 
"मनसा, वाचा, कर्मणा' किसी को ठेस न पर्हुचाने वाले, धार्मिक प्रवृत्ति के 
होते हैं! वै जीवन मे अपने बाहुबल से आगे बढते हैँ! सामान्यतः एसे जातक 
यथाशक्य किसी के विपरीत मत देने मेँ हिचकते दै । यह इसीलिए कि 
उससे किसी को ठेस न पर्हुचे। 

इस नक्षत्र भे जन्मे जातकों की इतिहास के अलावा विज्ञान मै भी रुचि 
होती है तथा वे इन क्षेत्रो मे इतिहासज्ञ या वैज्ञानिक के रूपं मेँ प्रसिद्धि प्राप्त 
करते है। । 
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एेसे जातकौ का वैवाहिक जीवन सुखी हौता है ! पत्नी वस्तुतः लक्ष्मी ही 
सिद्ध होती है तथापि संसुराल पक्ष से जातक कौ कोई लाभ नही मिलता। 
एसे जातक प्रायः अपने स्वास्थ्य के प्रति लापरवाह रहते हैँ ! ओर उनका 
यही स्वभाव छन्दं रुग्ण भी कर सकता है { उन्दँं खांसी, कफ एवं रक्ताल्पता 
की शिकायत हो सकती है| 

श्रवण नक्षत्र मे जन्मी जातिकाएं सुंदर, सदैव तरुणी नजर आने वाली 
होती है । उनके व्यक्तित्व मे एक चुम्बकीयै आकर्षण होता है! वे स्वमाव से 
दयालु, परोपकारी तथा महत््वाकांभी होती हैँ ! उन्हें अपने खर्बाले स्वभाव 
पर अकश लगाने की सलाह दी जाती है। 

एसी जातिकाओं का स्वास्थ्य सामान्यतः ठीक ही रहता है पर उन्हे 
अपमी रक्ताल्पता को हलके नहीं लेना चाहिए । 

धनिष्ठा नक्षत्र के चरणो के स्वामी है-प्रथम चरणः सूर्य, दवितीय चरणः 
बुघ, तृतीय चरणः शुक्र, चतुर्थ चरणः मंगल ] 


धनिष्ठा नक्षत्र के विभिन्न वर्णो में सूर्य 

प्रथम चरणः यँ सूर्य जातक को कार्य कुशल. तथापि दमी ओर स्वार्थी 
बना सकता दहै । विधवाओं ओर तलाकशुदा स्त्रियो मे उसकी विशेष रुचि 
होती है। 

द्वितीय चरणः यहो सूर्य जातक को कृपण मनोवृत्ति का बनाता है। 

इस चरण मेँ चंद्र, मंगल एवं शनि से सूर्य की युत्ति जातक कं लिए 
बचयन मेँ घातक कही गयी है। 

तृतीय चरणः यहो सूर्य जातक को बुद्धिमान एवं दीर्घायु बनाता है । 

चतुर्थ चरणः यह जातक की ललित कलाओं मँ रुचि होती है! 

चर्य एर निभिन्त ग्रहौ की दृष्टि फल वैसेष्छी होते हैः जैेकि श्रवण 
नक्र स्थित सूर्या र / फली कात अन्य ग्रहो के कारे मे ॐ हे/ पुनयष्ति दोष 
छे जवने के लिए ठे यट नी दिये जा च्हे है/ एठक सूर्य एकं अन्य गरो 
फर दूसरे ग्रही की द्रष्टि क फल श्रक्ण नष कले अध्याय गे पढ सकते हे/ 


धनिष्ठा नक्षत्र मँ चंद्र के फल 

प्रथम चरणः यर्हौ चंद्र रोगग्रस्त एवं दुर्धटनापूर्ण बचपन की सूचना 
देताहै। 

द्वितीय चरणः यह जातक धनी एवं समञ्जदार होता है । युवावस्था मेँ 
रोगग्रस्त होने की आशंका प्रबल रहती है । 
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तृतीय चरणः यहौँ जातक साहसी, उदार ओर सत्य वक्ता होता है। 
उसे "भोजन भटृट' कहा जा सकता है| 
चतुर्थं चरणः वरहो चंद्र दो पल्नियो का योग दर्शाता है। 


धनिष्ठा नक्षत्र मे मंगल के फल 

प्रथम चरणः यहा मंगल शुम फल देता है ¡ जातक धनी, सुखी ओर 
यशस्वी होता है| 

दितीय चरणः यर्हौँ जातक की मंत्र शस्त्र मे रुचि होती है। वह 
शच्रुहता कहा जा सकता है । 

तृतीय चरणः यँ मंगल के कारण जातक संपत्तिशाली लेकिन चतुर 
ओर धूर्तं भी होता है ! जातक मेकेनिकल या इंजीनियररिग केकषेत्रमेभीजा 
सकता हे] 

चतुर्थं चरणः यो ममल के कारण जातक किसी लौह--उत्पादन संब॑धी 
उद्योग मे कार्यरत रहता है] 


धनिष्ठ नक्षत्र मृ कु के फल 

प्रथम चरणः यहौँ बुध के कारण जातक की संगीत एवं कला मे रुचि 
होती है। प्रायः उसे अधीनस्थ जीवन ही बिताना पडता है । 

द्वितीय चरणः यहो बुघ के अच्छे फल मिलते हैँ । जातक सत्ता संपन्न 
होता है लेकिन वैवाहिक जीवन में दुःख की भरमार रहती है । 

तृतीय चरणः यर्हौँ भी बुध उपरोक्त फल देता है| 

चतुर्थं चरणः यौ बुध के कारण वैवाहिक जीवन मे कमी न कभी 
अलगाव की स्थिति के फल मिलते हैँ 


धविष्ठ नक्त र्मे गुरुके फल 

प्रथम चरणः यहौँ मुरु अभमावपूर्ण जीवन की सूचना दैता है! 

दितीय चरणः यहौँ जातकं अध्यापन के क्षेत्र मै सफल होता है] 

वतीय चरणः यौ गुरु के कारण जातक को जन्म-स्थल से दूर जीवन 
विताना पडता है! 

चतुर्थं चरणः यहा गुरु अच्छे फल देता है । जातक सुखी, धनी ओर 
जीवन के सारे आनंदो का भोग करता हे। 
धनिष्ठा नक्षत्र मे शुक्र के फल 

प्रथम चरणः यौ पत्नी कं रोगग्रस्त रहने का फल कहा गया है। 
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द्वितीय चरणः यहो शुक्र की गुरु के साथ युति हो तो अच्छे फल मिलते 
हैँ । जातक धार्मिक प्रवृत्ति का होता है। 

तृतीय चरणः" य्ह जातक पर्याप्त धनी तथा सुखी जीवन बिताता है । 

चतुर्थ चरणः यहो शुक्र उदार तो होता है तथापि कुमार्यो के प्रति घोर 
आसक्त भी। 


धनिष्ठा मेँ शनि के फल 

प्रथम चरणः य्ह शनि की बुध के साथ युति हो तो जातक अपार तैमव 
का स्वामी होता है। 

द्वितीय चरणः यहो शनि के कारण जात्तक यद्यपि कठोर ओर क्रूर नजर 
आता है तथापि उसका स्वभाव अच्छा होता है । दरअसल वह मूलतः एक 
मला व्यक्ति ही होता है। 

तृतीय चरणः यहो शनि के कारण जातक का व्यक्तित्व आकर्षक 
लगता है। विज्ञान मेँ उसकी विशेष रुधि होती है। 

चतुर्थं चरणः य्ह जातक का जीवन सुखपूर्वक दीतता है। 


धनिष्ठा नक्षत्र मेँ स्थित राहु के फल 

प्रथम चरणः यहो राहु यद्यपि धनी एवं उच्चं शिक्षा प्राप्त होने के योम 
दर्शाता है, तथापि जातक का रुक्ष एदं कठोर स्वभावे रसे अलग-थलग कर 
देताहै। 

दितीय चरणः यँ भी यही फल मिलते है| 

तृतीय चरणः यहो हठी ओर दूसरों के लिए परेशानी ही बनाता है । 

चतुर्थं चरणः यहो राहु-चंद्र की युति माता के लिए घातक बताई गयी है ! 


धनिष्ठा नक्षत्र स्थित केतु के फल 

प्रथम चरणः यहो जातक धार्मिकं प्रवृत्ति का होता है तथापि संपत्ति 
विषयकं विदद के कारण वह भाई-बहनों से मुकदभेवाजी मे उलज्च 
सकता है। 

द्वितीय चरणः य्ह केतु निरंतेर दुर्घटनाग्रस्त होने की आशंका 
दर्शता है। 

तृतीय चरणः यह जातक को चोरों कं कारण मुक्सान हौ सकता है। 

चतुर्थं चरणः यहो केतु कछ शुभ फल देता है ¦ जातक शासकीय सेवा 
म होता है! वह पर्याप्त धन मी कमाता है। 
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शतभिषा 


राशि पथ मेँ 306.40 से 320.00 अंशो के मध्य शतभिषा गक्षत्र की 
स्थित्ति मानी गयी है । शतभिषा के पर्थयवाची नाम है, प्रचोता, शत तारका, 
वरुण, यम । अरबी मेँ इसे सादे अल-मलिक कहते है 

जैसा कि नाम सूचना देता है, इस नक्षत्र मेँ सर्वाधिक, सौ तारे ह। 
इसका आकार वृत्त कं समान अर्थात्‌ गोल है ¡ वरुण को देवता एवं राहु को 
इस नक्षत्र का अधिपति माना गया है। 

गणः राक्षस, योनिः अश्व एवं नाडीः आदि मानी गयी है। 

चरणाक्षर है-गो, सा, सी, सू्‌। 

शतभिषा नक्षत्र मँ जन्मे जातक व्यक्तित्व से अभिजात वर्गाय प्रतीत 
होते हैँ । कोमल शरीर, आकर्षक अंखिं, चौडा माथा तथा उदर किंचित बाहर 
होता हे} एसे जातकों मे विलक्षण स्मरण शक्ति होती हे । एेसे जातक 
सत्यनिष्ठ, सत्य के लिए बलिदान देने से भी पीछे न हटने वाले तथा 
निस्वार्थ-वृत्ति के होते है। वै अत्यंत कोमल हदय भी होते हैँ वे अपने 
निर्णय पर अडिग रहना जानते हैँ । उनम धार्मिकता का भी पुट होता है। 

एसे जातक अक्सर क्रोधित नहीं होते लेकिन क्रोधित होते ह तो उन्हं 
रोक पाना कठिन होता है। लेकिन कोमल हृदय एवं बुद्धिमान होने के 
कारण उनका गुस्सा शीघ्र ही कापूर भी हो जाता हे। 

एसे जातक प्रदर्शन प्रिय नहीं होते । संकोच के कारण वे अपनी प्रतिमा 
का पत्ता नहीं लगने देते लेकिन बात्तचीतं फे दौरान सामने काला उनकी 
प्रतिभा का कायलं हो जातः है। 
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एसे जातकों मे सहित्यिक प्रतिमा मी होती है तथा बहुत जल्दी उनकी 
यह प्रतिभा प्रकाश मे आ जाती है। वे ऊंची रो ऊंची शिक्षा प्राप्त करने के 
योग्य होते है! 

अपनी सष्टदयता के कारण वे लोकग्रिय भी हौ जाते है ¦ मनोविज्ञान एवं 
स्पर्श-चिकित्सा के क्षेत्र मे वे दक्षता प्राप्त कर सकते है । उनमें ज्योत्तिष 
शास्त्र के प्रति भी रुचि होती है तथा वे एक अच्छे सुलज्ञे हुए विद्वान 
ज्योतिषी भी बन सकते ह । उनमें चिकित्सा क्षत्र मे नाम कमाने की भी 
क्षमता होती है! 

विडम्बना ही है कि एेसे जातकों को अपने प्रियजन से ही काफी 
समस्याओं का सामना करना पड़ता है । अपनी उदारता के कारण वे बिना 
मांगे सबकी सहायता के लिए सन्नद्ध रहते हैँ तथापि स्वयं उन्दं मानसिक 
यातना से गुजरना पडता है, विशेषकर भाइ्यो से! रेसे जातकों को 
मात्ता-पिता का भी पूरा स्नेह मिलता है ¦ माता से पूर्ण स्नेह प्राप्त होता है 
जबकि पिता से पूर्ण संरक्षण। 

एेसे जातक प्रत्यक्ष मे स्वस्थ नजर आते हैँ लेकिन वे शरीर मे कोई चोट 
बेदश्ति नहीं कर पाते। उन्हँ श्वास, मूत्र संबंधी रोग या मधुमेह की शिकायत 
हो सकती है । कामातिरेक उन्हं गुप्त येग भी लगा सकता है | एसे जातकों 
को शीत ऋतु से क्वना चाहिए। 

इस नक्षत्र मे जन्मी जात्तिकाएं सुंदर होती है । एेसी जातिकाओं की मूल 
प्रकृति तो शांत रहने की है तथापि उनका क्रोध भी प्रचंड स्वरूप धारण कर 
सकता है, फलतः लोम उन्हें ठीक से समञ्ज नहीं पाते} 

एेसी जातिकाओं की स्मरण शकित्त भी अत्यंत तीव्र होती है ] वे उदारता 
की प्रतिमूर्ति कही जा सकती है, सबकी सहायक्त के लिए तत्र! एक 
विशेषक्त यह है कि वे चैकी कर कुएं म डल वाली उक्ति पर यिष्वास 
करती हैँ { अपनी उदारता सहायता के बदले कुछ नहीं चाहतीं। 

एसी जातिकारओं में विज्ञान मेँ गहरी रुचि होती है तथा वे एक सफल 
कुशल चिकित्सक बन सकती हैँ। 

एेसी जातिकाएं पति को पूर्णं निष्ठा से प्यार करती है तथापि वैवाहिक 
जीवन विशेष सुखी नीं रहता । एति से लंबे अलगाव के योग आते ही रहते है । 

एसी जातिकाओं को अपने स्वास्थ्य के प्रति सदैव सतर्क रहना चाहिए। 
उन्हें छाती एवं मूत्र-मार्ग संबधी रोग हो सकते है । 

शतभिषा के विभिन्न चर्ण के स्वामी है-प्रथम चरणः राहु, द्वितीय एवं 
तृतीय चरणः शनि, चतुर्थ चरणः गुरु| 
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शतभिषा नक्षत्र म सूर्य क्प स्थिति 

शतभिषा के चतुर्थ चरण नें सूर्य हो तो जातक में कुटिल वृत्ति चैदा हो 
सकती है। गुरु की दृष्टि शुभ फल देती है । जातक धनी एवं उच्च पदस्थ 
होता दै) 

तनिष्ठा ऋ तरह शतभिषा स्थित समी ग्रहयो एरर जन्य ग्रहो की दृष्टि 
श्रवण न्त्र मेँ स्थित ग्रहों फर विभिन्न ग्रही की दृष्टि के फल देती है 


शतमिषा स्यितचंद्रके फल 

शतभिषार्मे चंद्र की स्थिति के वही फल होते हँ जो जातक-जातिकाओं 
की चारित्रिक विशेषताओं मेँ वर्णित कयि गये ह| 

प्रथम चरणः यर्हौँ चिकित्सक बनने की संमावना होती है । जातक हठी 
एवं गोपनीय प्रवृत्ति का होत्ता है। 

द्वितीय चरणः य्ह शतभिषा ज्योतिष शास्त्रे मै पारंगत होने की 
संमावना व्घ्ति है । जातक में जुआरीपन की प्रवृत्ति भी हो सकती हैष 

तृतीय चैरणः यँ चंद्र जात्तक को निर्भीक व्यक्तित्व प्रदान करता है। 
जातक शासकीय सेवा हो या व्यवसाय दोनों मे सफल रहता है । इस चरणे 
जातक सुरप्रेमी हो सकता है, जो "अत्ति" के कारण हानिप्रद ही सिद्ध होता है} 

चतुर्थ चरणः यर्हौँ चंद्र सामान्य फल देता है। 


शतभिषा नक्षत्र मेँ मंगल के फल 

प्रथम चरणः यौ मंगल जातक को कसंगति प्रिय बना सकता है, 
फलतः जीवन दुखी ही रहता है । तथापि जातकं अपना पारिवारिकं दायित्व 
यथा शक्ति निभाता है । 

द्वितीय चरणः य्ह सामान्य फल मिलते हैँ । 

तृतीय चरणः यर्हौँ बचपन मेँ रोगग्रस्त होने का फल कहा गया है। 

चतुर्थं चरणः यहो मंगल जातक को व्यवसाय मेँ सफल बनाता है । बडे 
माई से भी उसे पर्याप्त सहयोग मिलता हे। 


शतभिषा नक्षत्रम ब्ुधकेफल 
प्रथम्‌ चरणः य्ह दध व्यवसाय मँ सफलता दशति है! , 
द्वितीय चरणः य्ह जातक को बड़े भारं से सहायता मिलती है । यदि 
मंगल के साथ वबुघहो तो प्चीसवें वर्ष में विवाह का योग बनता है। 
तृतीय चरणः यहो बुध की यदि मंगल के साथ युति हो तो इकतीस वर्ष 
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की अवस्था तक जातक को कठिनं संघर्ष करना पडला है । वैवाहिक जीवन 
सुखी नहीं होता। 
चतुर्थं चरणः यँ बुध जातक करो पर्याप्त घन-दौलतं देता है! 


शतभिषा नक्षत्र मे गुरुकेफल 
प्रथम चरणः यहो जातक एवं उसकी मां को काफी कष्ट उठाना पड़ता 
है । जातक शासकीय सेवा म रत रहता है। आयु का इकतीसवां वरव 
दुर्घटनपूर्णं हो सकता है। 
द्वितीय चरणः यहो वैवाहिक जीवन सुखमय नहीं होता! 
` तृतीय चरणः यहो पाप ग्रहौ की दृष्टि बालारिष्ट योग बनाती हे! 
चतुर्थं चरणः यहो भी उपरोक्त फल मिलते हैँ । 


शतभिषा नक्षत्र मेँ शुक्र के फल 

शतभिषा नक्षत्र मँ शुक्र कं शुम फल प्रप्त होते है ! जातक सुंदर, आकर्षक 
व्यक्तित्व वाल), व्यवहार कुशल एवं सामान्यतः शासकीय सेवा मेँ रत रहता है ¡ 

. प्रथम चरणः यर्हौ शुक्र जातक किशोरावस्था मे ही काम के प्रति 

आसक्त केर सकता है । जातक का जीवन सुखी बीतता है! 

द्वितीय चरणः यँ शुक्र जातक को रसायन शास्त्र का विशेषज्ञ बनने 
की क्षमता देता है। 

तृतीय चरणः य्ह जातक का व्यक्तित्व आकर्षक हौता है। जातक में 
व्यवहार- कुशलता एवं जीवन में शीर्षस्थ पद पर पर्हुचने की क्षमता होती है! 
वह कामभावा से पीडित रहता है ¦ 

चतुर्थ चरणः यँ कमी-कभी शिक्षा मे व्यवधान आत्त है तथापि शुक्र की 
बुध के साथ यत्ति हौ तो वह निम्न पद सै ऊंये पद पर परहुच सकता है । 


शतभिषा नक्षत्र मेँ शनि के फल 

शतभिषा न्त्र मँ शनि मी प्रायः अच्छे फल देता हे। 

प्रथम चरणः यहो सुखी वैवाहिक-पारिवारिक जीवन की सूचना मिलती 
है। जातक ईमानदार, परिश्रमी तथा वैज्ञानिक अनुसंधान मेँ रुचि रखने 
वालाहोताहै। 

दितीय चरणः यहो फल शुम नहीं मिलते! जात्तक कामासक्त, परस्त्रीगमन 
की लालसा रखने वाला तथा उग्र स्वमाव एवं रूक्ष वाणी का होता है! 

तृतीय चरणः यहो जातकं मँ उच्च कोटि की प्रतिमा होती है। वह 
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कठिन से कठिन कार्यो को भी पूर्ण करता ह । ठेसे जातक सेना एवं पुलिस 
सेवा मे विशेष सफल होते हँ। 

चतुर्थं चरणः य्ह शनि जातक को वैमव संपन्न तथा विदेश मे आवास 
करने वाला बनाता हे । पारिवारिक जीवन सुखी होता है } पचपन वर्ष की 
अवधि में पत्नी मानसिक रुग्णता का शिकार हो सकती हे। 


शतभिषा नक्षत्र मेँ राहु के फल 

शतभिषा नक्षत्र मेँ राहु अकंले हो तो विशेष शुभ फल नहीं मिलते] अन्य 
ग्रहो से युति होने पर उनकी प्रकृति के अनुसार राहु फल देता है ! उनकी 
दृष्टि भी अच्छे-बुरे फल देती है। 

प्रथम चरणः यर्हो राहु पर शनि बुघ की दृष्टि तपेदिक का रोगी बना 
देती हे। 

द्वितीय चरणः यहो राहु पर गुरु की दृष्टि शुभ फल देती हे । जातक 
उच्च पद पर पर्हुच सकता है। 

तृतीय चरणः य्ह शनि के साथ युति हो तो जातक म नौकरी, चोरी 
आदि कुर्मो मेँ प्रवृत्ति पैदा होती है । तथापि वह उदार भी होता है। 

चतुर्थं चरणः य्ह चंद्र के साथ युति माता-पिता के लिए अशुभ मानी 
गयी हे। 


शतभिषा नक्षत्र्मे केतु के फल 


शतमिषा नक्षत्र मै केतु अच्छे फल नहीं देता है । अधिकांश चरण मेँ .वह 
जातकं के दरिद्र. अभावग्रस्त ओर दुखी जीवन की ही सूचना देता हे। 
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पूर्वाभद्रपद 


पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र राशि पथ मे 32000 अंशो से 333.20 अंशो के मध्य 
स्थित है। पू्वभिाद्रपद के पर्यायवाची नाम है-अजैक पाद, अजपाल । अरबी 
मे उसे अल फर्ग-अल मुकदीम कहते है] 

पूर्वामाद्रपद का एक अर्थ हे पूर्वामद्र अर्थात्‌ सुंदर, पाद अर्थात्‌ चरण्‌! 
इस दृष्टि से सही उच्चारण पूर्वामद्र पद होना चाहिए । 

पूर्वामाद्रपद नक्षत्र मे दो तारे है! स्वामी है अजैक पाद, जिसे रुद्र 
अर्थात्‌ शिव का एक रूप माना मया है! गुरु को इस नक्षत्र का अधिपत्य 
दिया गया है। 

इस नक्षत्र की आकृति किसी मंच की भांति है तथा गणः मनुष्य, 
योनिः सिंह एवं नाडीः आदि है! 

चरणाक्षरदहै-से,सो, दा, दी। , 

यह नक्षत्र मीन राशि के अंतर्गत आता है, जिसका स्वामी गुरु है। 

पूर्वामाद्रपद नक्षत्र मँ जातक सामान्यतः मध्यम कद के, शातिप्रिय, 
बुद्धिमान, सिद्धांतवादी, सादगी पसंद तथा निषयक्ष व्यवहार वाले होते है । 
एेसे जातक ईश्वर के प्रति आस्था रखने वाले, धार्मिक कर्मकाण्ड करने वाले 
तथापि धर्म के मामले मे रुढिवादी नहीं होते। वे सहृदय होते है, सबकी 
सहायता के लि तत्पर । भौतिक संपत्ति से अधिक उनके पास सदभावना 
एवं यश की पूजी होती है। 

एसे जातक व्यवसाय मेँ भी सफल होते हैँ तथा यदि शासकीय सेवा मेँ 
हो तो उसमे भी उनकी अनायास पदोन्नति होती ही रहती है । वे प्रतिभा के 
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धनी होते हँ अतः किसी भी क्षत्र मँ चमक सकते है! ज्योतिष शास्त्र एवं 
खगोल विषय के प्रति भी उनका ज्ुकाव होता है। 

सामान्यतः एेसे जातक को माता का पूर्ण रनेह प्राप्त नहीं हो पाता! 
इसका एक कारण माता से ज्यादात्तर समय अलगाव मी हो सकता है। 
जातक के पिता का ललितत-कला या लेखन मे क्षेत्र मै पर्याप्त यशस्वी होना 
मी बताया गया है ओर पिता की इस प्रसिद्धि का जातक कौ भी लाम्‌ 
मिलता है] 

वैवाहिक जीवन सामान्यतः सुखी ही बीतता है । 

इस नक्षत्र मे जन्मी जातिकाओं के विषय मे मी लगभग उपरोक्त सभी 
बातें घटित होती हैँ! वह भी सत्यनिष्ठ, ईमानदार, विनम्र तथा वाकई 
जरूरत मंदो की भरपूर सहायता करने वाली होती हैँ । एसी जातिकाओं की 
विज्ञान या तकर्नीकी विषयों मँ ज्यादा रुचि होती है। वे एक सफल 
शिक्षिका, सांख्कीय विशेषज्ञा या शोधकर्त्री बन सकती है । उनकी ज्योतिष 
शास्त्र मे भी अच्छीर्पैठहो सकतीहै। 

एसी जातिकाओं का पारिवारिक जीवन सुखी होता दै, वे पति को, 
अपने दच्वे को पूर्ण प्यार देती हैँ। 

एेसी जातिकाओ को निम्न रक्तचाप के लक्षणों को सहजा से न लेकर 
चिकित्सा पर तत्काल ध्यान देना चाहिए! 

पूर्वामाद्रपद के प्रथम चरण का मंगल, द्वितीय का शुक्र, वृतीय का बुध 
तथा चतुर्थं का स्दामी चंद्र माना सया है 


पूर्वाभाद्रषद नक्षत्र मेँ सूर्य के फल 

प्रथम चरणः यहो सूर्यं जातक के बच्चों से अलगाव की सूचना देता हे । 
शुभ ग्रह की दृष्टि हो तौ जातक धनी एवं सुखी पारिवारिक जीवन वाला 
होता है, अन्यथा अभावग्रस्त जीवन के फल कहे गये हे! 

दितीय चरणः यहौँ सूर्य हो तौ जातक को ससुराल पश्च से लाम मिलता 
है। वह जल से संबंधित व्यापार म ज्यादा सफल होता है। 

तृतीय चरणः य्ह यदि शनि, मंगल ओर चंद्र के साथ युति ठो तो उसे 
जातक कँ लिए बचपन के तीन वर्ष घातक बताये गये हैँ। 

चतुर्थ चरणः य्ह जातक की मनःस्थिति सदैव बेचैन रहती है । वह 
अतिशय भावुक भी होता है । एसे जातक अकतीद्धिव शक्ति से भी संपन्न माने 
सये है] 

एूवभि्फ़द श्थित सर्य एव अन्य ग्रहैः कर विभिन्ने ग्रहो की दृष्टि के 
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फ़त सागान्यतः वैसे ही ताये गयौ है जैसे श्रवण नक्ष स्थित ग्रहो एर अन्य 
ग्रहो की द्र्टि कर फल/ 


पूर्वाभाद्रषद नक्षत्र्मे चंद्र 

पूर्वाभाद्रपद मे यद्र की स्थिति हो तो जातक धनी, स्त्री के वश मे रहने 
वाला, कृपण तथा अस्थिर मति का होता है! 

प्रथम चरणः यहाँ उपरोक्त फल ही मिलते हे । 

द्वितीय चरणः यहाँ जातक छरहरा, निर्भीक तथा हठी स्वभाव का होता 
है) वह किसी की भी बात नहीं सुनता; तैंतीस वर्ष की अवस्था मे उसे 
किसी दुर्घटना का शिकार होने की आशंका भी दर्शयी मयी है। 

तृतीय चरणः यर्होँ जातक भीतर-बाहरं कुटिल प्रवृत्ति काही होता है) 
दो पत्तियों के भी योग बताये गये है। 

चतुर्थ चरणः यर्हो चंद्र के शुभ फल मिलते हें । जातकं धनी, स्वाभिमानी 
तथा बड़ों का आदर करने वाला होतः है । क्चपन मेँ उसे जल दुर्घटना की 
आशंका दर्शयी गयी ै। ५ 

एसे जातक को युवावस्था में नौकरी कं कारण धर छोड़ना पड़ 
सकता है! 


पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र मे मंमल के फल 

इस नक्षत्र मे चतुर्थ चरण मँ ही मंगल शुभ फल देता है! वह भी तब 
जब उस पर पाप ग्रहोंकीदृष्टिनहो। 

प्रथम चरणः यर्हो जीवन दुखी होता है । जातक चिड्चिड़े स्वभाव वाला 
पाखण्ड पूर्णं जीवन बिताता है। 

द्वितीय चरणः यदौ विशेष फल नीं मिलते। 

तृतीय चरणः यहो मंगल हो तौ जात्तक मेटल या मेकेनेकिल इंजीनियरिंग 
केष्ेत्र मे सफलता प्राप्त कर धन कमा सकता है। 

चतुर्थ चरणः य्हौँ मंगल शुम फल देता है। 


पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र्मे बुध 

पूर्वाभद्रपद नक्षत्र मँ बुघ विधि के अलवा लेखन, प्रकाशन केष्षेत्र में 
सश्लतां की स्थिति दर्ता है) 

प्रथम चरणः यह बुधे की गुरु के साथ युति हो तो जातक कानूनी 
विषयों मे दक्ष होता है। 
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द्वितीय चरणः य्ह लेखन के क्षेत्र मे सफलक्त के योग बनते है । 

तृतीय चरणः य्ह बुध हो तो जातक गणित, इंजीनियरिंग या ज्योतिष 
शास्त्र के क्षेत्र म सफल होता हे। पत्नी भी बुद्धिमती मिलती है । 

चतुर्थ चरणः यहा दुघ अवैघ एवं अनैतिकते मार्गो में धनोपार्जन की प्रवृत्ति 
की सूचना देता है। 


पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र मेँ गुरु के फल 
पूर्वाभाद्रपद नक्षत्रम गुरुहोतो फल प्रायः शुमहीमिलतेहे। 
प्रम चरणः यर्हौँ जातक दर्शन के क्षेत्र में निष्णात होता है। वह एक 
सफल शिक्षक के अलावा कुशल शल्य चिकित्सक भी बन सकता है| 
द्वितीय चरणः. य्ह जातक कानून के क्षेत्र से संबद्ध होता है। 
तृतीय चरणः यहौँ जातक आरंभ से नौकरी करने के साथ अपना 
व्यवसाय आरम्भ करता है } पारिवारिक जीवन भी अच्छा बीत्तता है। 
चतुर्थं चरणः यर्हौँ जातक वैज्ञानिक बन सकता है! वह एक कुशल 
प्रशासक भी सिद्ध होता है] 


पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र मेँ शुक्र के फल 

पूर्वाभद्रपद नक्षत्र में शुक्र के भी अच्छे फल मिलते हें 

प्रथम चरणः यँ जातक बुद्धिमान, शोध प्रिय तथा माता-पिता का 
भक्त होता हे। 

द्वितीय चरणः यहो जातक संगीत या चित्रकला केक्षेत्र यँ ख्याति प्राप्त 
करता है। 

तृतीय चरणः यहो शुक्र जातक को समाजसेवा के क्षेत्र मेँ ले जाताहै। 

चतुर्थं चरणः वर्ह जातक चिकित्सा-कषत्र मँ सफलता प्राप्त करता हँ | 


पूर्वाभद्रपद नक्षत्र र्मे शनि के फल 

पूरवाभाद्रपद नक्षत्र मेँ शनि के भी शुभ फल कहे गये हैँ। 

प्रथम चरणः यह जातक नौकरी मँ यशस्वी होत] है । घन की भी कमी 
नहीं रहती । 

द्वितीय चरणः य्ह शनि जातक कौ व्यावहारिक बुद्धि का बनाता है! 
इससे उसे सफलता भी मिलती हे। 

तृतीय चरणः य्ह जातक व्यवहार-कुशल होने के साथ सुरा-सुंदरी 
काभी शौकीन होता हे। 
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चतुर्थं चरणः यहो शनि जातक के उच्च पदस्थ होने की संभावना 
दशति है! गुरु की दृष्टि हौ तो जातक इंजीनियर या आर्किटेक्ट बन 
सकता है। 


पूर्वाभद्रपद नक्षज मेँ रहु के फल 

प्रथम चरणः य्ह राहु के सामान्य एल मिलते हैँ | 

द्वितीय चरणः यँ जातक धनी, यशस्वी एवं सुखी परिवार वाला 
होता दहै! 

तृतीय चरणः यह जातक का युकावस्था तक का जीवन संघर्ष पूर्ण 
रहता है} 

चतुर्थं चरणः यहो रु शुभ फल देता है। जातक के धनी- मानी, 
शासक एवं अनेक उद्योर्गो के स्वामी होने का फल कहा गया है । 


पूर्वाभादपद्र नक्षत्र मे केतु के फल 

पूर्वामाद्रपद नक्षत्र के प्रथम दौ चरणों मै केतु के अच्छे फल कहे 
गये है] 

प्रथम चरणः यर्हौँ यदि केतु कं साथ मंगल हो तो जातक ग्राम या 
नगर-ग्रमुख हो सकता है । 

द्वितीय चरणः यर्हौँ केतु कं होने से धनी हीने का फल कहा गया है 
तथापि पत्नी से जातक दुखी ही रहता है! 

तृत्तीय चरणः य्ह जातक मानश्ििक अवसाद का शिकार हो सकता है] 

चतुर्थं चरणः य्ह केतु जातक को सदट्टे-फाटके की ओर प्रवृत्त 
करता है। 
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उत्तराभाद्रपद 


उत्तरामाद्रपद नक्षत्र राशि पथ में 333.20 अंशो से 346.40 अंशो तक 
स्थिव है! इसका एक अन्य नाम अहिर्बुध्य । अरबी मेँ उसे अल फर्म अल 
मुखीर कहते 

उत्तराभाद्रपद नक्षत्र की तीन तारो को मिलाकर रचना की गयी है। 

देवता अहिर्बुध्य है ¦ अर्थ दो कंहे गये है । कुष इसका अर्थ सूर्यं देवता 
से लगाते हैँ तो कुछ कहते है, इसका अर्थ है तल मँ रहने वाला सर्प या 
द्वीप का सर्प। 

उत्तराभाद्रपद नक्षत्र का आधिपत्य शनि को दिया गया है। 

गणः मनुष्य, योनिः गौ, ओर नाडीः मध्य है। 

चरणाक्षर र्हैःट्‌, थ, ञ्ज. ज। + 

इस नक्षत्र मेँ जन्मे जातक आकर्षक एवं चुंबकीय व्यक्तित्व वाले होते 
ह| चेहरे पर सदैव स्मित हास्य, एक अबोधपन दर्शाता हे । वे बुद्धिमान, 
जञानवान एवं समञ्लदार भी होते है। 

एसे जातक सभी सरे सम व्यवहार करने वाले होते है, अर्थात्‌ वे 
ऊंच- नीच का कोई मेद नहीं स्खते ¦ निर्दोष हृदय के एेसे जातक दूसरों को 
कष्ट नही देना चाहते। 

एसे जातकों मेँ एक ही दोष होता है कि गुस्सा उनकी नाक पर 
चढा रहता है! लेकिन वह क्षणिक होता है। मन से वे एकदम स्वच्छ एवं 
निर्मल होते है । जिनसे स्नेह करते हैँ, उनके लिए वे प्राग तक देने को 
तत्पर रहते हैँ, पर यदि उन्हे कोई चोट पर्हुचाये तो ते खूंखार शेर की तरह 
हो जतेहे) 

उनकी वाणी मेँ माधुर्य होता है! वे शत्रुता भी कहे जा सकते है । वे 
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ऊंचे पद पर भी पर्हुच सकते हैँ । उनकी शिक्षा भी अच्छी होती है! उन्हे 
अनेक विषयों का ज्ञान भी होत्ता है} 

एसे जातकों की काम-ग्रवृत्ति उन्हे सदा दूसरे -सेक्स' के लोगो के 
साथ विताने के लिए प्रेरित करती हे 

एसे जातक अठारह-उन्नीस वर्ब की अवस्था मेँ ही आजीविका कमाने 
म लय जाते है। 

एसे जातक अपने पिता के मक्त तो होते हीर, साथ ही उनकी सख्ती 
से कुछ खिन्न भी। उन्हें अपने परिता से कोई विशेष लाम नहीं होता। 
सामान्यतः बचपन उपेक्षित ही वीतता है । 

एसे जातक का पारिवारिक जीवन सुखी बीतता है ! पत्नी एवं बच्चो से 
उसे पूर्ण सुख मिलता है! 

यद्यपि एसे जातक अपने स्वास्थ्य के प्रति किंचित लापरवाह रहते हैँ 
तथापि उनका स्वास्थ्य प्रायः ठीक ही रहता है| 

इस नक्षत्र मेँ जन्मी जातिकारं भी उपरोक्त गुणों एवं चारित्रिक विशेषताओं 
से संपननहोतीहै। 

व्यक्तित्व आकर्षक, मध्यम कद तथा विशाल. सुंदर नेत्र] 

एेसी जातिकाएं किसी भी परिवार के लिए साक्षात "लक्ष्मी" ही कही गयी 
है 1 व्यवहार-कुशलता, विनम्रता, परिस्थितियों के अनुरूप ढल जाना उनकी 
एक विशेषता है । 

एसी जातिकाएं वकालत के क्षेत्र मे पर्याप्त सफलता पा सकती है 
उनमें वे कुशल नर्स या चिकित्सक वनने कं भी क्षमता होती है! 

एसी जातिकाओं को पुनर्वसु नक्षत्र मेँ जन्मे जातक से विवाह न करने 
की चेतावनी मिलती है। उसे पति से बिषठुडना पड़ सकता है! 

एसी जातिकाओं को अपच, कब्ज, हर्निया एवं तपेदिक की बीमारी हो 
सकती है, अतः उन्हे इन रोगो को जन्म देने वाले वातावरण से बनना चाहिए । 

उत्तराभाद्रपद के प्रथम चरण का स्वामी सूरय, दितीय का बुध, तृतीय का 
शुक्र तथा चतुर्थ का मंसल माना मया है। 


उत्तयभाद्रपद नक्षत्र में सूर्य की स्थिति के फल 

प्रथम चरणः यहो सूर्य जातक को समाज मेँ प्रतिष्ठित स्थान दिलाता 
है । जातक का पारिवारिक जीवन भी सुखी होता है। 

द्वितीय चरणः यर्हो जातक कृषि विषयक कार्यो से पर्याप्त धन कमा 
सकता है। 
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तृतीय चरणः वरहो बुध के साथ सूर्य की युति हो तो जातक का स्वभाव 
उग्र हो सकता है। 

चतुर्थं चरणः यौ सूर्यं के अच्छे फलं कहे गये है ! जातक के स्वभाव 
उग्रो सकता हे। 

उत्तरादद नक्षत्र मे त्थित किसी फी ग्रह एर अन्य ग्रही की दृष्टिक 
फ़त श्रायः वटी जो शरुत नकषतर मे श्थित ग्रह विशोक णर अन्या ग्रहो की 
द्रष्ट क होते &/ 


उत्तराभाद्रपद नक्षत्रम चंद्र केफल 

प्रथम चरणः वहो जातक संपन्न जीवेन िताता है! . 

दवितीय चरणः यँ चंद्रं पर पाप ग्रहो की दृष्टि बचपन मै जातक के 
जीवन के लिए अशुम मानी गयी है। तथापि इस चरण मेँ जातक मेँ चोरी 
की प्रवृत्ति भी बतावी गयी है। 

तृतीय चरणः यर्हौँ जातक उदार, सद्‌ व्यवहार से युक्त तथा विद्धान्‌ 
होता है। जातक को पिता से विशेष लाम नहीं मिलता । वह अपने प्रयत्नं 
से जीवन में उन्नति करता है। 

चतुर्थं चरणः वर्ह जातक का पारिवारिक जीवन सुखी होता है ! पत्नी 
अच्छी मिलती है। 


उत्तराभाद्रपद बक्षत्र मेँ मंमल के फल 

प्रथम चरणः य्ह ममल जातक के लिए विदेश-गमन की स्थिति 
दशति है ¡ उसे विश्वासघात का भी शिकार होना पड़ सकता है, जिससे 
उसे पर्याप्त आर्थिक क्षति उठानी पड़ सकती है! 

द्ितीय चरणः वर्ह मंगल हो तो जातक में स्वरार्थं कीः भावना बढ़ 
जाती है) 

तृतीय चरणः यर्हौ मंगल हो तो जात्तक प्रथम चरण की भांति विदेश 
गमन करता है । स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहता। 

चतुर्थ चरणः यहो मंगल हो तो जातक स्वस्थ एवं सतर्क होता है । बुघ 
के साथ मंगल की युति उसे इंजीनियरिग केक्षेत्र मै ले जा सकती है। 


उत्तराभाद्रपद नक्षत्र मेँ बुध के फल 
प्रथम चरणः यदहं जातकं की कल्पना शविति प्रखर होती है । उसका 
अभिव्यदित पर भी अधिकार होता है। । 
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द्वितीय चरणः य्ह जातक को वाणिज्य वा विधि के क्षेत्र म सफलता 
मिलती है। उसमे साहित्यक रुचि भी होती है। 

तृतीय चरणः यहो बुघ की रिथिति जातक कं विद्वान होने की सूचना 
देती है! रसे जातक इंजीनियरिंग, आडिटिग के क्षेत्र मे सफलता प्राप्त 
करते है । वे कोई स्वतंत्र व्यवसाय भी कर सकते हैँ । 

चतुर्थ चरणः यहाँ जातक शासकीय सेवा मेँ रत होता है । उसका 
जीवन धन एवं अच्छी पत्नी, अच्छे बच्चों के कारण सुखी बीतता है! 


उत्तराभाद्रपद नक्षत्र म गुरुके फल 
प्रथम चरणः यहौँ जातकं शासकीय सेवा मेँ जाता है। 
द्वितीय चरणः यरो भी धन आदि दृष्टि से सुखी जीवन के फल मिलते ह । 
तृतीय चरणः य्ह जातक धार्मिक प्रवृत्ति का होता है। 
चतुर्थ चरणः यर्हो जातक मेँ चिकित्सक बनने की क्षमता दशति है । 


उत्तयभाद्रपद नक्षत्र मे शुक्र के फल 

प्रथम चरणः यहो शुक्र की चंद्र के साथ युति जातक को ईष्यालु प्रकृति 
का बनातीदहै। 

द्वितीय चरणः यर्हौँ शुक्र के शुम फल मिलते हैँ । जातक का जीवन 
सफलताओं से भरा, सुखी होता हे। पत्नी भी सुशील. व्यव्हार कुशल 
मिलती हे! 

तृतीय चरणः यर्हो भी शुक्र अच्छी धन-दौलत ओर सुखी जीवन की 
सूचना देता है ! जातक ठेकंदारी म सफलता पा सकता हे] 

चतुर्थ चरणः यहो शुक्र की स्थिति को परम सौमाग्यकारक माना गया 
है! जातक के पास प्रचुर सपत्नि ही नही, उसमे सुख भी मिलता है ! अन्य 
ग्रहो की शुम दृष्टि हो तो-जातक अनेक उद्योगों का स्वामी भी होता हे। 


उत्तराभाद्रपद नक्षत्रम शनिके फल 

प्रथम चरणः यर्हौ गुरु कं साथ शनि की युति एक उच्च प्रशासक पद 
के योग्य बनाती है| 

द्वितीय चरणः यर्हौ पल्ली के जीवन की दृष्टि से शुभ फल नहीं मिलते। 

तृतीय चरणः यहो शनि-चंद्र की युति हो तौ जातक विज्ञान केक्षेत्रमें 
निष्णाते होता है। बुध के साथ युति जातक को लिपिक या इंजीनियर भी 
बना सकती है 
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चतुर्थं चरणः यहो शनि अशुभं फल देता है। जातक को काफी 
परेशनियां उढानी पड सकती हैँ । 


उत्तसभाद्रपदं नक्षत्र र्मे राहुकेफल 

उत्तरामाद्रपद के प्रथम चरण को छोड शेष अन्य चरणों म जातक के 
धनी, विद्वान होने की सूचना मिलती है ¡ वृत्तीय चरणः यह राहु विधवाओं 
की संगति की ओर प्रवृत्त करता है । चतुर्थं चरण म उसका जिद स्वभाव 
उसकं लिए हानिकारक होता हे। 


उत्तयभाद्रपद नक्षत्रम केतु के फल 

उत्तराभाद्रपद मेँ केतु की स्थिति जातक कं विदेश-गमन, पारिवारिक- 
कलह से दुखी होने की सूचना देती है। 

प्रथम्‌ चरणः जातक के घर से भाग जाने की आशंका होती है! 

द्वितीय चरणः जातक को धन की क्षति उदठानरी पडती है । 

वतीय चरणः जातक को कृषि कार्यो से लाम होता है। 

चतुर्थं चरणः जातक विदेश मे प्रवास करता है । शिक्षा मेँ भी व्यक्धान 
अति है। 
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रेवती 


राशि पथ मेँ यह नक्षत्र 34640 अंशौ से 36000 अंशो के मध्य रिथित 
ै। पूषा एवं पौष्णम इसके अन्य नाम है । अरवी मै से बत्तन अल हूत कहते 
अर्थात्‌ मछली का पेट ¡ 

इस नक्षत्र मे वत्तीस तारे माने गये हैँ जिनकी आकृति मृदंग की भाति मानी 
जाती है । पूषा को नक्षत्र का देवता तथा बुध को अधिपति माना गया हे} 

गणः देव, योनिः गज एवं नाडीः अंत है। 

यह नक्षत्र मीन राशि के अंतर्गत आता है, जिसका स्वामी गुरु है। 

चरणाक्षर है-दे, दो. चा. ची] 

रेवती नक्षत्र मे जन्मे जातको का शरीर सुगछित होता है । निर्मल हृदय 
अले एसे जातक मधुर माषी, व्यवहार-कुशल एवं स्वतंत्र प्रकृति के होते दै! 
भ अनावश्यक रूप से दूसरों के कामों मेँ उलज्जते नही, न स्वयं चहते कि 
कोई उनके कार्यों मेँ हस्तक्षेप कर । 

कभी-कभी एसे जातकं का स्वभाव उग्र हौ जात्ता है। यह स्थिति तब 
नती है जब कोई उन्हें उनके सिद्धांतों से डिगाने की कोशिश करता है। 
मे अतिशय सिद्धांतप्रिय होते हैँ} 

रेवती नक्षत्र मे जन्मे जातको को अत्यंत धर्मशील कहा गया हे! 
रद्विप्रिय एसे जातक कभी-कभी घोर अधविश्वासी भी बन जाते हँ । 
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रवागाविक है कि एसे जातक मे प्राचीन संरकृतियो एवं इतिहास कं 
अध्ययनं की गहरी रुचि हो। खगोल शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र मेँ भी उनकी 
पैठ होती है| रुढिवादी होने कं बावजूद वे वैज्ञानिक समाधान, शोधी में 
प्रवृत्त रहते है ¡ उनमें काव्य प्रतिभा भी होती है। 

एसा कहा गया है कि रेवती नक्षत्रे मै जन्मे जातक प्रायः विदेशमे ही 
बसने के आक्षी होते हँ ओर बसते भी हैँ 

एेसे जातकों का वैवाहिक जीवन प्रायः सुखी बीतता है । पत्नी सुशील, 
सुगृहिणी होती है, लेकिन रेसे जातकौ को पितता खा परिवार से सहायता न 
मिलने के फल कहे गये है। 

रेवती नक्षत्र मे जन्मी जातिकार्‌ं बेहद सुंदर ओर आकर्षक व्यरिततत्व 
वाली होती हं ! लेकिन उनम हठ कुछ ज्यादा ही होता है । वे भी ईश्वर भक्त 
तथा परंपरागत रीति-रिवाजो का पूर्ण पालन करने वाली होती है। 

कला, साहित्य या गणित विषयों मँ उनकी विशेष रुचि होती है । एेसी 
जातिकाओं का वैवाहिक जीवन सुखी होता है तथापि यह भी कहा गया है 
कि एसी जातिकाओं को आर्द्रा नक्षत्र मे जन्मे जातक से विवाह नहीं करना 
चाहिए। एेसा विवाह स्थायी नहीं. रह प्ाता। 

रेवती के प्रथम चरण का स्वामी भुर, दवितीय एवं तृतीय का शनि तथा 
चतुर्थ का गुरु माना गया है। 


रेवती में सूर्य के फल 

प्रथमं चरणः यहो सूर्यं शुभ फल देता है ! जातक जन्मजात प्रतिमा से 
युक्त, धनी, सुंदर, विद्वान तथा लोकप्रिय होता है । वह साहसी तथा कभी 
भी पराजय स्वीकार नर्हीं करता। 

द्वितीय चरणः य्ह शुभ फल नहीं मिलते। 

तृतीय चरणः यहौँ सूर्यं कीरं र्थिति विशेष फलदायी नहीं होती। 

चतुर्थं चरणः यष सूर्य के शुभ फल मिलते हैँ । यदि सूर्य पर गुरु की 
दृष्टि हो तो जातक उच्च पद पर आसीन होता है। 


रेवती नक्षत्र में चंद्रके फलं 
प्रथम चरणः य्ह जात्तक विद्वान, समृद्धिशाली, व्यव्हार--चतुर एवं 
सुखी परिवार वाला होता हे। ॥ 
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द्वितीय चरणः यर्हौ जातक मे चोरी करने की प्रवृत्ति छिपी रहती है । 

चृत्ीय चरणः यर्हो चंद्र को बालारिष्ट योग उन्न करने वाला कहा 
गया है तथापि जातक संघर्षो मे अंततः विजयी ही होता हे। 

चतुर्थ चरणः यहो चंद्र की स्थित्ति स्वास्थ्य के लिए अशुभ मानी गयी 
है। यह स्थिति माता-पिता के लिए ठीक नहीं समज्ञी जाती। 


रेवती क्षत्र मे मंगल के फल 

प्रथम चरणः जातक स्वस्थ, सक्रिय, सतर्क, भूपति एवं कुशल संगठक 
होतादहै। 

द्वितीय चूरणः यहो मंगल हो ते जातक का स्वभाव चिडचिड हो 
जाता है। 

तृतीय चरणः यहो गुरु कं साथ मंगल की युति जातक को किसी 
संगठन का प्रमुख बनाती ै। जातक की सारी इच्रएं भी पूरी होती हे। 

चतुर्थ चरणः यरो मंगल जातक को यञ्च एवं अर्थ दोनों की प्राप्ति 
कराता है} लेकिन वैवाहिक जीवन सुखी नहीं होता। 


रेवती नक्षत्र में ब्रुधके फल 

प्रथम चरणः यहो बुध जातक को बहुमाषाविद्‌ एवं विनोदी प्रकृति का 
बनाता है। 

द्वितीय चरणः यह जातक में दार्शनिकता का पुट ज्यादा होत्ता है । गुरु 
कीदृष्टिहो तो जातक का चिंतन स्पष्ट, उचित ही होता है। 

तृतीय चरणः यर्हौँ जातक विधि के क्षेत्र मेँ सफल होता हे! 

वतुर्थ वरणः यह बुध की मंगल से युति हो तो जातक सेना मे टेक्नीकल 
विभाग भे कार्य करता हे। शुक्र के साथ युतिष्टोतो विदेश यात्रा की स्थिति 
बनती है। 


रेवती नक्षत्र मे गुरुके फल 
प्रथम चरणः जातक किसी भी पेशे मे उच्च पद पर होता है। 
दवितीय वरणः य्ह गुरु. जातक के दीर्घायु होने कौ सूचना 
देतादहे। 
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तृतीय चरणः यहो जातक धार्मिक प्रवृत्ति का होता है । विदेश में प्रवास 
याबस्नेके योग भी मिलते हँ) 

चतुर्थ चरणः यहो जातक दीर्घायुष्य कहा गया है! जीवन भी सुखी 
होता है। 


रेवती नक्षत्र में शुक्र के फल 

प्रथम चरणः य्ह शुक्र शुभ फल देता है ¦ जातक बुद्धिमान, कलापिग्र 
एवं सुखी वैवाहिक जीवन वाला होता है। 

द्वितीय चरणः यहो भी शुक्र जातक को कलाप्रिय बनाता है । वैवाहिक 
जीवन सुखी कहा गया हे। 

वृत्तीय चरणः वर्ह शुक्र जातक के लिए शुम सिद्ध होता है। प्रियां 
पुत्रौ से श्रेष्ठ सिद्ध होती है 

चतुर्थं चरणः यर्हौ शुक्र दीघयुकारक माना गया है कहा गया है 
कि रेवती के चतुर्थ चरण मँ शुक्रे की चंदर युति तथा लग्न मे अनुराधा नक्षत्र 
की उपस्थिति सर्वोच्च पद जैसे रुष्ट्रपति, प्रधानमंत्री पर आसीन करवा 
सकती है। 


रेवती नक्षत्र मेँ शनि के फल 


प्रथम-चरणः य्ह शनि जातके को निदशावादी बनाता है । विवाह मेँ 
विलंब के योग मिलते हैँ] 

दितीय चरणः यहो जातक विचारवान, व्यावहारिक एवं उत्साह से भरा 
होता हे! 

वतीय चरणः यर्हौ जातक परिवहन, मनोरंजन आदि' के क्षेत्रों भे सेवा 
करता है। 

चतुर्थ चरणः यर्हो जातक व्यवसाय मे लाभ कमाता है। सामान्यतः 
प्रसाधन, संगीत, रेडियो आदि के व्यवसाय मँ वह सफल होता है। 


रेवती नक्षत्र मेँ राहु के फल 
प्रथम चरणः यर्हो जातक शासकीय सेवा मे रत होता है । 
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दवितीय चरण एवं तृतीय चरण में राहु नकारात्मक फल देता है । यही 
स्थिति चतुर्थ चरण मेँ मी बनती है। 


रेवती नक्षज्र्भे केतु के फल 

प्रथम चरणः य्ह केतु की शुक्र से युत्ति हो तो चिकित्सा के क्षत्र मँ सफल 
होता है| 

दवितीय चरणः यँ जातक काफी संघर्ष के बाद सफल होत्ता है 
पतीस वर्ष तक प्रायः उसे अपने परिवार से अलग जिंदगी बितानी पडती है ! 

तृतीय चरणः वर्ह जातक को व्यवसाय के सिलसिले मेँ यात्राए्‌ करनी , 
पड़ सकती हैँ । जीवन सुखी बीतता है । 

चतुर्थं चरणः यहो जातक ठेकेदारी का कार्य करता है। वह कि्षी की 
मी आधीनता पसंद नहीं करता, इसलिए भी अपने ही स्वतंत्र व्यापार या 
व्यवसाय मे लगना चाहता है । 
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